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निवेदन 

'सुन्दर--यह उन अभागे शब्दों में से है जिनके शुद्ध प्रयोग की अपेक्षा. 

हम दष्प्रयोग अधिक करते हैं | साधारणतया हम किसी भी रोचक अथवा तृप्ति 
देने वाली वस्तु को सुन्दर! कह उठते हैं | यह सच है कि सौन्दर्य में रोचकता 
उसका प्राण है और हमारे भावना-जीवन की तुष्टि और पुष्टि सौन्दर्य का चरम 
प्रयोजन है। यह भी सच है कि सौन्दय की अनुभूति केवल कलाकार अथवा _ 
दार्शनिक का एकाधिकार नहीं है, अपितु मनुष्य में सहज सरसता के कारण यह 
अत्यन्त साधारण है, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक पार्थिव पदार्थ का पथ्वी के केन्द्र 
की ओर आकषण ।कित्तु जिस प्रकार आकर्षण? को अनुभूति सव-साधारण 
होते हुए भी विश्लेषण के लिये कठिन है, उसी प्रकार सुष्टि में मानवी स्तर पर 
आकर्षण का मूल तत्व--सोन्द्य--विलच्षणु वस्तु है जिसके विश्लेषण के लिये 


;करीकाल--- काला तार 


शात्रीय अध्ययन आवश्यक है। 

हास होता है । सौन्दर्य जिस तृप्ति का नाम है उससे जीवन का* विकास, प्राणों में 
स्फूर्ति, हृदय में उदात्त वेदना का संचार तथा कल्पना के लिये नवीन आलोक 
का सूजन और शान्ति का संचार होता है। श्रम नहीं, विश्राम ही सौन्दर्यानुभूति 
का फल है इस विशेषता के कारण ही यह जीवन के लिये परम उपयोगी अनु 
भव है--दार्शनिक दृष्टि से तो यह जीवन का परम आधार है। इसीलिये कुशल 
लेटा ने सम्पूर्ण सौन्दर्य की जननी पृथ्वी पर, दिव्य सौन्दर्य के अक्षय निधान- 
रूप आकाश के नीचे, जीवन का आविर्भाव किया है। इससे भी बढ़ कर मनुष्य 
को सृजन के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति देकर आध्यात्मिक अनभिव्यजञ्ञना के द्वार 
खोल दिये हैं | फलतः मनुथ्य के बनाए हुए संसार में आध्यात्म जगत्‌ के जीवित 
प्रतीक अनेक कला-कृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं | सौन्दर्यानुभूति के महत्त्व के. 
कारण संसार में कलाकार, दाशनिक, रसिक, सभी ने इस विषय पर विचार 
किया है। 


का 


संस्कृत और अंग्रेजी में सौन्दर्य-शासत्र के ऊपर पर्यात्र साहित्य लम्य हैं । 
हमे इसे अपनाना चाहिए हिन्दी में इस विषय पर अधिक रचनाएँ प्रकाश में 
नहीं आई' ऐसा प्रतीत होता है। पुराने संस्कारों के प्रभाव से अभी हम पश्चिमी 

.. विद्वानों के बिचारों को ही हिन्दी में अनुवाद के रूप में लाते हैं। मानना होगा 
. कि हमें अभी स्वतंत्र विचार करने का साहस कम है। लेखक और प्रकाशक 

.. दोनों ही इस प्रभाव से बचे नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में लेखक का सौन्दर्य 
... शास्त्र? सम्बन्धी प्रयास दुःसाहस मात्र प्रतीत होता है | पाठकों से निवेदन है कि 
.. वे इसे दुःसाहस मान कर ही अपनावें और यह जान कर क्षमा करें कि इस 
.. प्रकार के प्रयक्षों के बिना मौलिक साहित्य का सृजन असम्भव है, ठीक उसी 
: प्रकार जैसे वायु-यान का विकास बिना उड़ाकों के <ः:साहस बिना असम्भव था | 
लेखक आशा करता है कि सौन्दर्य सम्बन्धी अनेक दृष्टिकोणों को स्पष्ट 
करने के लिये श्रभी और रचनाएँ. होंगी तथा कला के विभिन्न अंगों का सूछम. 
निरूपण होगा | यदि इस ओर प्रस्तुत पुस्तक से कोई प्रेरणा मिल सकी तो 

लेखक का श्रम अवश्य ही सफल होगा | 

श्री गंशैश प्रसाद गुप्त तथा श्री नमदेश्वर चतुबंदी जी से इस पुस्तक 

.. के लिखने में लेखक को प्रोत्साहन मिला है| ये अवश्य ही लेखक के लिये 
.. धन्यवाद के पात्र हैं। 
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सोन्द्य-श्‌ 25 


| “हमारे अनुभव का अन्तजंगत रूप-रस-गन्ब-स्पशं-शब्दमय बाह्य संसार 

| की अपेत्षा अधिक विस्तृत और विचित्र है। उसमें आँखों देखे विश्व की माँकी 7 
तो है ही, इससे भी अधिक, वहाँ प्रेम की धाराएँ बहती है, क्रोध-ईर्ष्या की | 
ज्वालाएँ घधकती हैं, ज्ञान के दीपक जलते हैं, कहीं आशा का धूमिल प्रभात 
फूट उठता है और स्वप्तों मं उलम कर कामना के मधुगन्धमय मोंके चलते हैं 
| निराशा की निविड़ रजनी भी है, उत्कण्ठा के प्रबल प्रपात भी; वहाँ 
आदर्शों के शिखरों की उच्चता है और शील के समुद्र का गाम्भीय भी | वहाँ 
. करुणा के स्तोत फूटतें हैं, हिंसा के ज्वालामुखी गरजते हैं। वहाँ शान्ति और . 
' ऋान्ति दोनों ही पलते हैं । बहाँ कोमल कान्त भाबनाएँ, सरद॒-सज़ीब कल्पनाएँ पे 
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उदात्त विचार और मधुर स्मृतियाँ है | विज्ञ लोगों का ती कथन है कि हमारे... 
परिचित चेतन अनुभव के भी मूल में अनन्त, अचेतन शक्तियाँ क्रियाशीलू हैं | 
जीवन के गम्भौरतम, क्रान्तिकारी अनुभव, जिनसे नवीन थुगों का निर्माण होता... 
है तथा जिनसे नवीन सौन्दर्य की सृष्टि और सत्य का उद्घाटन होता है, इसी... 
आत्मा के गम्भीर गर्भ में उत्पन्न होते और पलते हैं | अन्तंजगंत में विचरण ..... 
करने वाले ऋषियों ने आत्मा को अनन्त, अनादि, अखरणड, अशेय, अमेय 
. आदि कह कर अपनी वास्तविक अनुभूति का ही वर्णन किया हैं। हा 

क्‍ वचिरकाल से हम इस अन्तेजगत्‌ को समझने ओर व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न करते आये हैं | व्यवस्था? भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रद्धत्ति है। इसी 
. अ्त्ति से प्रेरित होकर हम अपने अनुभव को व्यवस्थित करते हैं | व्यवस्था का... 
. सबसे पहला क्रम समान अनुभवों को एकत्र करना होता है। अनेक समा 

. . बस्तुओं के समुदाय को बर्ग” कहते हैं और अनेक वस्तुओं को वर्गों में व्यवस्थि 
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. करना “वर्गीकरण” कहलाता हैं। इसके अनन्तर हम प्रत्येक वर्ग के सामान्य 

विशेष गुणों का पता लगाते हैं | इस क्रिया का नाम विश्लेषण! है। निराक्षण 
और प्रयोग द्वारा हम वस्तुओं का विश्लेषण किया करते हैं। ऐसा करन से हमसे 

. उनके सामान्य? नियम स्पष्ट प्रतीत होने लगते हैं। प्रत्येक सामान्य नियम दूसरे 

. से निश्चित सम्बन्ध रखता है। सामान्य नियमों में परस्पर सम्बन्ध की गवेषणा 


करने से हमारा सम्पूर्ण ज्ञान वश ओर संगठित हो जाता हैं। वर्गीकरण! से 


 ज्ञेकर संगठन? तक सारा प्रयत्न बुद्धि के द्वारा अपने अनुभूत जगत्‌---आरन्तरिक 
और बाह्य--को समममने के लिए होता है। व्यवस्था करना और समझना 


वस्तुतः एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं. । 


द एक उदाहरण लीजिए : हम कुछ वस्तुओं को समानता के कारण पुष्प” 
कहते हैं। हम निरीक्षण द्वारा इसके गुणों और अवयवों का पता लगाते हैं । 
, ऐसा करने से अनेक सामान्य नियम स्पष्ट प्रतीत होते हैं, जैसे, प्रत्येक पुष्प 
. रंगीन होता है और अपने वर्ण के कारण परिमिण्डल में आकपषक प्रतीत होता 
.. है। कुछ मक्खियाँ और भौरे उन पर मँड़राते और उनका पराग इधर-उधर 
.. ले जाते हैं| जहाँ इनके उड़ने के लिए अधिक अवकाश नहीं मिल पाता, वहाँ 


पुष्प के अनन्तर फलों की समृद्धि कम होती है, आदि। पुष्प सम्बन्धी इन 
सामान्य नियमों को हम संगठित करते हैं : पुष्पों का रंगीन और आकर्षक होना, 


.. उन पर मधुमक्खियों और श्रमरों का गुनगुना कर मडराना, इसके अनन्तर 
.... फल को समृद्धि--वे तीनों नियम वस्तुतः उस प्राकृतिक व्यवस्था के अंग हैं. 
.._ जिससे सारा वनस्पति-जगत्‌ पलता और समृद्ध होता है। इन नियमों के आवि- 


प्कार ओर संगठन से हम प्राकृतिक उदेश्य को समझने में समथ होते हैं । 


..._ हमारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाता हैं। वनस्पति सम्बन्धी इस व्यवस्थित ज्ञान को 
 वनस्पति-विज्ञान कहा जाता है। 
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..._ क्रियी मी व्यवस्थित ज्ञान कों हम विज्ञान! कहते हूँ। विज्ञान का एक. 
... विशेष दृष्टिकोण होंता यह कि इसम॑ हम वस्तुओं के गुणों, प्राकृतिक. 
घटनाओं के क्रम-विकास और उनके सामान्य नियमों की गवेषणा और स्थापना करते. 
ही 3 हैं, किन्तु उन वस्तुओं के मानव-सम्बन्ध और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन क्‍ क्‍ 














5 सोन्दर्य-शात्त् 


हि 


. हैं करते। प्रत्यक वस्तु का अपना स्वरूप हैं, वह प्राकृतिक जगत्‌ की एक घटना 
. और प्राकृतिक व्यवस्था का एक आवश्यक अंग हैं | एक फूल को ही लीजिए : 
. उनसांतृ-जगत्‌ को अ्रनिवाय घटना हैं। वनस्पति का एक ओर तो जीवघारियों और :. 
चेतन प्राणियों से सम्बन्ध है, दसरी ओर जल, वायु, ताप, खाद्य आदि अनेक 
पाथिव पदार्थों से निश्चित सम्बन्ध है, जिस सम्बन्ध को हम सामान्य- नियमों द्वारा 
जानने का प्रयत्न करते हैं । विज्ञान फूल को प्राकृतिक वस्तु मान कर तत्सम्बन्धी 
मां का झन्वेधण करता हैं : यह फूल किस प्रकार मन॒ष्य को प्रभावित कुरता 
कस सकार सानव-हृदय म॑ आनन्द की भावनाओं को जागत करता है ; क्यों 
का सौरम ओर सौन्दर्य गम्भीर चेतनाओं को उद्बुद्ध करता है; क्या कारण 
के यह प्रकृति का साधारण पदाथ निष्पाप, निष्कलंक जीवन, इसकी रंगरेलियाँ, 
.. ऊरमित सुख और इसके अन्तिम परिणाम का प्रतीक बन गया है? इस वस्तु 
के स्पशे, दर्शन अथवा ध्यान से मनुष्य को नैतिक भावनाएँ किस ग्रकार पृष्ठ और 
प्रभावित होती हैं! इन सब प्रश्नों पर विज्ञान विचार नहीं करता । संक्षेप में, विज्ञान 
. का इृश्ि-कोण वस्तु की प्राकृतिक सत्ता को स्वीकार करने के कारण वास्तविक है, 
उसके मानव प्रभावों का अध्ययन न करने के कारण आध्यात्मिक नहीं है । 


क्‍ (+ है 
हमार अनुभव की वैज्ञानिक व्यवस्था वास्तविक होतो » आध्यात्मिक 
| यह विज्ञान का दोष नहीं, गुण है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के मानवीय 
“ात्रा का अध्ययन करने में वस्तु का अपना महत्व घट जाता है और हमारा 
ध्यान केवल उसके प्रभावों को समभने में लग जाता हैं। विज्ञान ने वस्तु के 
स्वतंत्र स्वरूप को समभने के लिये उसको “मनुष्य” से पथक किया और प्राकृतिक 


व्यवस्था का अंग बनाया, जिससे विज्ञान में प्रेम-देष, शोक-भय-उत्कर्ठा आदि के 
स्थान पर सामान्य-नियमों का निष्पक्ष, संगत और संगठित ज्ञान उदय हुआ । इस 
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सकता हूं। वत्तमान विज्ञान ने बुद्धि को भावना के प्रबल प्रभाव से मुक्त करके उसे 
अपने ही नियमों के अनुसार खतंत्र विचार करने की शक्ति दी. हैं, यहाँ तक कि 














ही 55 ....' सोन्दय-शाम्त् 


हम वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य को सी प्राकृतिक जगत्‌ की एक घटना समक्षत है, 
ओर, उसके शरीर और मन का अध्ययन बादल ओर बिजली की भाँति ही करत € 
९४, विज्ञान का दृष्टिकोण हम॑ मान्य होते हुए भी पूर्ण गतीत नहीं होता 


क्योंकि वस्तु की सत्ता उसके गुणों के विश्लेषण ओर सामान्य नियमों के ज्ञान से. 
समाप्त नहीं हो जाती । फूल केवल पंखुरियों, रत, सोरत और रस का ससुदाय _ 


मात्र ही नहीं हैं, वह सुन्दर मी हैं; बह हमारी अनेक भावनाओं का केद्ध दे 

क्योंकि मनष्य का अनुभव केवल शान तक ही सीमित नहीं है; उसकी भावनाएँ 
पना-शक्ति, आह्ाद ओर आनन्द केवल भ्रम अथवा मनोविकार नहीं 

_ सम्पूरां मानव-जीवन के अभिन्न, निकटतम, श्रेष्स और ग्रेयतम अ्रंग ह। 

इनके अमाव की एक क्षण के लिये कल्पना कीजिये : हमारा सारा अनुनव ओर 


श्ज् 


. 'जगत्‌ व्यर्थ घटनाओं का प्रवाह-मात्र रह जायगा। वस्तुओं के रंग-रूप, उनके 
.. रस, स्पश तथा ध्वनि, प्रभाव-हीन होने के कारण, केवल निष्प्राण आकार अथवा 
.. प्रतिब्रिम्ब की माँति चित्रपट पर अंकित हांगे। हम नहां कह सकते के उस 

 भावना-शून्य अवस्था में हमें सूथ और चन्द्रमा, सन्ध्या और प्रभात, बादल, वन. हु 





.. ससुद्र, प्रपात, निकोर और सारंताए, हमारे स्वय ग्रवजन, पत्नी, पुत्र, माता, 


पिता, यहाँ तक कि हमारा जीवन ही, कैसे प्रतीत होंगे; वस्तुओं का आकपशण' 
समाप्त हो जायगा और इसके साथ जीवन की प्रव्ृत्तियाँ भी | सारा जगत 





अस्तु, सम्पूर्ण वस्तु के अध्ययन के लिये उसके आध्यात्मिक प्रभावों का. 


अध्ययन आवश्यक है। ये प्रभाव मानसिक जंगत्‌ को घठनाएँ है, और आधी 


.._ वर्षा, भूचाल आदि प्राकृतिक घटनाओं की भाँति ही सत्य और विश्वास के 
. योग्य हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु केवल प्रक्मति का अंग ही नहीं है, अपितु 








अपने आध्यात्मिक प्रभावों के कारण, वह चेंतनों को स्फुलिंग हैं । वह हमारें 





प्रभावों को यथाविधि व्यवस्थित करने की उतनो ही आवश्यकता है जितनी उनके 





.... आत्मिक जगत्‌ की घटना है और हमारी भावना, कल्पना और आनन्द का प्राश . 
... हैं| वस्तुओं के इस आध्यात्मिक और चेतन स्वरूप को समझने तथा इनके 











* सान्दय-शास्त्र द 4 


प्राकृतिक स्वरूप को विज्ञान द्वारा व्यवस्थित करने की होती 
स्वरूप और उनके आध्यात्मिक प्रभावों को व्यवस्था? 
का उदय होता हैं। 

। वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय व्यवस्था म॑ वास्तविक और आध्यात्मिक दृष्टि का 
भेद हैं अवश्य, परन्तु दोनों में व्यवस्था के सिद्धान्त समान ही हैं। व्यवस्था का 
मल-सिद्धान्त संगति है। इसके अनुसार प्रत्येक सामान्य नियम का आधार 
साधारण अनुभव और निरीक्षण हैं; ग्रतण्व विज्ञान अथवा शास्त्र के सामान्य 
निष्कर्ष हमारे अनुभव का विरोध करके सत्य नहीं माने जा सकते । हम विचार 
द्वारा जिन निणयों पर पहुँचते हैं, वे अ्रनुमव के अनुकूल होकर ही सत्व माने 
जा सकते है । इन निणयों में परस्पर विरोध मी सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा होने 
पर इनका संगठन हो सकेगा | शास्त्र ओर विज्ञान दोनों ही संगत और 
: संगठित ज्ञान का सम्पादन करते हैं । 
तब शास्त्र का स्वरूप क्या है ! 
विज्ञान का प्रत्येक निणुय, अन्ततोगत्वा, साधारण अनुभव की ओर 
 लोठता है। यह साधारण अनुभव प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण है। “ये 
घटनाएं बाह्य जगत में किसी स्थान, समय और परिस्थिति म॑ प्राकृतिक नियमों 


ने के लिये शास्रः 


के अनुसार घटित होती रहती हैं। इनका निरीक्षण वैज्ञानिक निर्णय की कसौटी 


है । परन्तु हमारा अनुभव निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, हम अपने आन्‍्तरिक, 


गम्भोर अनुभवों को भी बाह्य घटनाओं की भाँति ही स्वीकार करते हैं, इन्हीं 


अनुभवों पर हम विचार करते हैं। बाह्य घटनाओं के निरीक्षण करने के स्थान 
पर अपने आन्‍्तरिक अचुभवों-पर विचार कर्वा-यववः--कह्लयत्ा-है-। शास्त्र इसी 


.. मनन क्रिया की उपज है। यदि वैज्ञानिक सत्य की अन्तिम परीक्षा वास्तविक 
: घटनाओं का निरीक्षण है तो शास्त्रीय सत्य का आधार और कसौटी हमारे आन्तरिक _ 


अनुभवों का मनन हैं। विज्ञान ने हमें बताया हैं कि. आकाश की नीलिमा अनन्त 


_अन्तराल का. केवल अन्धकार है, और, ये नक्षत्र और तारे गैसों से बने महा 
'पिणड हैं, परन्तु इस ज्ञान से तारिका-जटित नीलाकाश के सौन्दर्य का अनुभव 
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भ्रम सिद्ध नहीं हआ। आज हम उषा, इन्द्र-धनुष, विद्यत्‌ आदि प्रकृति के 


श्र 


ह 
हे! 
े 
| 
| 











हल .. सौन्दरय-शास्त् 


. अमनेकानेक पढाथों के विषय में अधिक जानते हैं, परन्तु इनकी दिव्यता और 

. छटा की अनुभूति में कोई अन्तर नहीं हो पाया हैं। हिमालय के उत्तुड़ शिखरों 

ओर समुद्र के अमेय विस्तरों को देख कर हमारा हृदय दिव्य-भावना से गदगद 
हो जाता है। टःखी मनुष्य की सहायता करके मन प्रसन्न होता है; दीनों पर 

अन्याय होते देख मन में दःख ओर अन्याय के प्रति क्रोध ओर घृणा का अनु- 
भव होता है। यदि हमारे ये आह्ादमय, धार्मिक अथवा नैतिक अनुभव सत्य 

द / नहीं है तो हम बाह्य जगत्‌ के अनुभव को कैसे विश्वसनीय मान सकते हैं ? 

। शास्त्र इन्हीं अनुभूतियों का अनुशीलन करके इनके स्वरूप का निश्चय करता है; 
उनमें संगति के सिद्धान्तों के अनुसार व्यवस्था उत्पन्न करता है| द 


का क्‍ 
शासत्र ओर विज्ञान के अतिरिक्ति, दर्शन का भी एक प्रथक दृश्कोण 

हैं। विज्ञान पृष्प? के प्राकृतिक स्वरूप का निश्चय करता है, और शास्त्र उसके 
आध्यात्मिक प्रभावों का मनन करता है। परन्तु इतने से पुष्प की सत्ता समाप्त 
नहीं हो जाती । इसको पूर्णतया समभने के लिये अभी पूछा जा सकता है; 
क्योंकि पुष्प” केवल प्राकृतिक वस्तु अथवा आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं है, 
इसलिये इसके अतिरिक्त इसका चरम स्वरूप क्‍या है ? क्‍या इसका कोई अपना. 
उद्देश्य हैं अथवा इसका विकास और हास नियमों के अकास्य बन्धनों में बैँधा 
.. हुआ है! हमारे सम्पूर्ण अनुभव में इसका क्या स्थान है ! इन प्रश्नों का उत्तर 

- देने के लिये, हमें केवल पृष्प” के ऊपर ही विचार न करना होगा, वरञ्च कुछ 
.. चरमान्त प्रश्नों को सुलभाना होगा, जैसे, सत्ता? किसे कहते हैं ? यह सत्ता जड़. 
.. हैं अथवा चेतन ? इन्द्रियों की बाह्य गति को थोड़ा रोक कर अनुभव करने से 
... प्रतीत होता है कि हमारा स्वयं स्वरूप प्रवाह की भाँति प्रवहणशील है। प्रवाह 

को माति ही यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता और आगे बढ़ता प्रतीत होता है। 
... यह सारी सत्ता काल की धारा-सी प्रतीत होने लगती है। काल की यह सतत- 
..._ शामी धारा क्या निरुद्देश्य है अथवा इसका कोई उद्देश्य है? क्‍या इस प्रवाह में 

.- हमें कुछ खतंत्रता प्राप्त है अथवा कोई महाशक्ति हमें अज्ञात दिशा की ओर ले 
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[हो है ? हमारा अनुभव विचित्र और विशाल है। इसमें बाह्य और आन्‍्त- 
रिक जगत्‌ का अनुभव सम्मिलित है, भावना, कह्पना, स्मृति, म्द्गत्ति और 
छाएं भी हैं। इस विस्तृत और विविध अनुभव को यूत्रित करने के लिये 
किस प्रकार सामझस्य उत्पन्न किया जाये ? क्या सामझ्ञस्थ सम्मव भी हैं ? यह 
सामझ्ञस्य क्यों हमारे मानवीय स्वभाव के लिये आवश्यक हैं ? क्‍या हम अपनी 
बुद्धि आदि शक्तियों के द्वारा सत्ता! को समझ भी सकते हैं ? यदि नहीं, तो यह 
समझने की इच्छा क्‍या भ्रममात्र है? क्‍या बुद्धि के अंतिरिक्त मी कोई अन्य 
साधन है जिससे हम सत्ता को हृदयड्रम कर सकें ! क्‍ 
ऊपर प्रस्तुत किये गये प्रश्न दार्शनिक प्रश्न हैं। इनसे दाशनिक दृष्षि- 
कोण स्पष्ट हो जाता हैं। वह संक्षेप में इस प्रकार है : प्रत्येक वस्तु और अनुभव 


_ सम्पूर्ण सत्ता का अंग है। इस सत्ता के स्वरूप और उद्देश्य को समझकर हम 
किसी वस्तु और अनुभव को पृ्रूपेण समझ सकते हैं । जब कसी हम पुष्प? 


अथवा आनन्द! अथवा किसी सी वस्तु और अनुभव के चरम स्वरूप को 
जानने के लिये उसे सम्पूर्ण सत्ता का अंश मान कर विचार करते हैं तब हमारा 
दृष्टिकोण दाशंनिक होता हैं। सत्ता असीम, अनन्त, अनादि, और, किसी के 
अनुसार, अजशे य अथवा अनिर्वचयीय मी है, और, हमारा अनुभव अथवा कोई 
वस्तु ससीम, सान्‍्त, सादि ओर ज्ञेय हैं। दा्शनिक विचार का अर्थ तब तो 
ससीम को असीम के द्वारा, सान्‍त को अनन्त के द्वारा, सादि को अनादि के द्वारा 
तथा ज्ञेवय को अज्ञेव के द्वारा सममने का प्रयत्न हैं। क्‍या यह प्रयत्न व्यथे 
ओर मृदता का द्योतक तो नहों है / कुछ लोग दशन को अनन्‍्धेरे कमरे में 
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है, परन्तु हमारा प्रत्येक काय, योजना और तृप्ति हमारे दाशंनिक इष्डिकोण को, 
स्पंश या अस्पष्ट रूप से, प्रकट करते हैं जो व्यक्ति पुष्प के सौन्दर्य, विद्युत्‌ की. 


दिव्यता ओर आकाश के उदात्त मंडप का अनुभव न करके, केवल नून-तल- 





लकड़ी? के प्रयत्नों म॑ फँसा हुआ है, उसका जीवन संकुचित हैं। जीवन के. 
_ विस्तृत अन्तराल में ज्यों ही हम प्रवेश करते हैं, इसकी समस्याओ्रों पर विचार - 











प्य .. सोन्दव-शात््र है. 


४ ओर इसको विचित्रता का अनुभव करते हैं, हमें अवश्य ही सत्ता की सम्पूर्णता 
का अनुभव होता है; इतना स्पष्ट न सही जितना पुष्प” का, परन्‍तु यहां अस्पष्ट 
-॥धूमिल अनुभव हमारे सारे जीवन को रंग देता है और यह प्रत्यक्ष पृष्प' 
॥ आत्तुय आनन्द और सोन्दर्थ का निधि बन जाता है | क्‍ द 
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* ० हमने जीवन के अनन्त अन्तराल और विविध अनुभवों का उल्लेख 
. किया हैं। प्रस्तुत निबन्ध का व्रिय केवल एक अनुभव है। वह झनुभव 
आउजुन्द, आ्राह्मट अथवा रत | इसके स्वरूप को समझने के लिय, मनुष्य युगों 
से मनन करता आया है, ओर इस आननन्‍्द-चेतना के अनुशीलन से वह अपनी 
आत्मा के स्वरूप को भी समझने में समर्थ हुआ है । उसने आज से युगों पृ 
. निर्णय किया था कि आत्मा खयं रसमय है, यह आकाश आनन्द का छलकता 
हुआ प्याला हे, इत्याहि। आर्य काल से लेकर अब तक हमारी सम्बता और 
संस्कृति में निरन्तर परिबत्तन ओर विकास होता आया है। हमारे तेतिक ओर 
धार्मिक विश्वास, सामाजिक, राजनेतिक और आशिक व्यवस्थाएँ ऐतिहासिक 
कारणों से बदलते रहे हैं। न जाने कितनी क्रान्तियाँ इधर-उघर बिखरे खंडहरों 
में छिपी पड़ी हैं | यह सब होते हुए. भी हमारी आनन्द-भावना आज भी जीवित 
हैं और सदेव जीती रहेगी, कारण कि इसका जीवन के मूल से बनिष्ट सम्बन्ध 
_है। निश्चय है, इस भावना के उन्मूलन से जीवन ही उन्मूल हो जायंगा। 
. युग के प्रभावों और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जीवन की यह मूलभूत चेतना 
_. निबल अथवा सबत्, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, मलिन अथवा निर्मल, ऊसर अथवा 
. उबर, होती रही है, किन्तु इसका प्रवाह सनातन और अविच्छिन्न रूप से बहता 
रहा हैं। प्रत्येक युग ने साहित्य और कला के सूजन से अपनी पुष्ठ आनन्द-चेतना- 
को व्यक्त किया हैं.) जा 8 
.... हमारा यह अनुभव असाधारण नहों, अपितु सर्व-साधारण है। संसार 
८ की असम्य, अदू-सम्य और बबर जातियों म॑ भी नृत्य, वाद्य, चित्रकारी, संगीत 
... आदि के द्वारा जीवन में उल्लास भरने का प्रयत्न किया जाता है। इनका प्रकृति- 
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प्रेम प्रसिद्ध है| परव॑त-मालाओं, गिरि-गृहाओं और धने वनों को छोड़कर, ये हमारे 
नगरों के कठोर और कृत्रिम वातावरण से दर रहना पसन्द करते है। विशेषज्ञों 
का कथन है कि इन लोगों के गीतों ओर वाद्यों में सभ्य कहलाने वाले संगीत की 
जटिलिता न सही, किन्तु इतनी मार्मिकता, मादव और माधुर्य होता हैं कि वह 


हृदय के गम्भीर स्तरों को स्पर्श करता प्रतीत होता हैं। जीवन की सरलता और 
स्वाभाविकता में, हमारी आनन्द-चेतना और भी स्वच्छुन्द, स्पष्ट और प्रबल हो” 
उठती है । सम्यता और संस्कृति अवश्य ही इसका संस्कार करते हैं, साथ ही जटिल 
ओर जड़ भी बनाते हैं, क्योंकि वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति दोनों ही बाह्य और: 


आन्तरिक जीवन में विशेष नियमों के बन्चन और अनशासन के नाम है । 


होती हे क् #*५ 


>आननन्‍्द की जिस अनु भूति का हम वर्णन करने चले हैं वह वस्तुतः- 
अनुभूति का आनन्द हैं। हम अनेक वस्तुओं, उनके आकारों और रणों का 





सोन्दय-शासत्र द ६ 


जीवन «को यह सनातन ओर व्यापक चेतना कहाँ ओर केसे उत्पन्न 








: प्रत्यक्ष करते हैं, ध्वनियाँ सुनते हैं, स्मृति द्वारा अतीत का अवगाहन और 


कल्पना द्वारा अपूब ओर नवीन प्रदेशों मे भ्रमण करते हैं। हमारे विचार और 

व भी हम॑ तहलीन करने में समर्थ होते हैं। अपने देनिक जीवन में प्रत्यक्ष 
आदि का उपयोग प्रवृत्तियों की सफलता के लिये किया जाता है। हम सूर्योदय 
देखकर कार्य में लग जाते हैं; विद्यत्‌ की चमचमाहट देखकर शीघ्र सुरक्षित: 
स्‍थान में चले जाते हैं; कल्पना की सहायता से योजनाएँ बनाते हैं। परन्तु जब 
कभी सूर्योदय और विद्युत्‌ का साज्षात्‌ अनुभव, कल्पना स्मृति, विचार और 
भावना प्रवृत्ति को जन्म न देकर अपने रंग, रूप आदि विशेष गुणों के द्वारा 
केवल भोग और रस का उद्रक करते हैं, तो हमारे जगत्‌ की ये साधारण वस्तुएँ 
अजऊूत आनन्द के मूलखोत-सी प्रतीत होने लगती हैं। उस समय हम इनको" 


पे 


सुन्दरः कहते हैं | सुन्दर वस्तुओं के इस सौन्दर्य से हृदय आह्ाद पाता है 
. जीवन को साधारण ग्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिये स्थगित हो जाती हैं, सं्रः 
रुके जाने से मन और शरीर की प्रणालिकाओं में नवीन रस का संचार झोता 


५७७७७... ५७७७७ (०३०२७ ७क ७७-९०. 


हुआ प्रतीत होता है, और आँखों म॑ं आनन्द के आँस उमड़ उठते हैं। हमारी 
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कक के 5 इक सौन्दय-शात्त् : 


अनुभूति किसी वस्तु की अनुभूति से उत्पन्न आनन्द का नाम है। अपनी 
_/अनुभूति-प्रत्यक्ष, स्व्ति, कल्पना आदि--दारा आनन्द को उत्तन्न करन वाले 
स्‍च्सतु के गुड क्रो सौन्दर्यः और उस वस्तु को सुन्दर कहते हैं १०7 हे 
ह “खॉन्टय का अनुसव-व्यापक और महत्वपूर्ण है। इससे हृदय सरस ओर 
_ जीवन उर्वर होता हैं; बुद्धि को नवीन चेतता और कल्पना को सजीवता प्रात 
- होती है". इस मह्चपूर्ण अनुभूति का अनुशीलन करने, इसके स्वरूप और 
स्वभाव को समझने, जीवन की दसरी अनुभूतियों के साथ इसका सम्बन्ध स्पष्ट 
करने तथा इसकी पृष्ठ और रचनात्मक शक्ति को समभने के लिये जिससे कला 
का जन्म होता है, हमें एक विशेष विचार-माोला की आवश्यकता होती है| 
इस व्यवस्थित विचार-माला को हम शास्त्र! द 
सौन्दर्य-शास्त्र सोन्दर्य की शास्त्रीय विवेचना है। 
कमल ७७७७७ शशशणशशाणा 
यदि हम सुन्दर वस्तु को प्राकृतिक जगत्‌ की वस्तु मानकर निरीक्षण 


| ५ 











 बस्तुओं के सम्बन्ध में सामान्य नियमों की गवेषेणा करें, तो हमारे प्रयत्न से 
 सौन्दर्य-विज्ञान! प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ : हम आकाश, हरे वन; जल-विस्तार, 
दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों को सुन्दर कहते हैं । इन वस्तुओं के 

विश्लेषण से एक बात स्पष्ट जानी जाती है कि ये प्रिय लगने वाले रंगों के 
विशाल और विस्तृत पदार्थ हैं। इनकी विशालता और तरलता में हमारे जीवन 
की प्रतिध्चनि मिलती हैं। अतः हमें ये सुन्दर प्रतीत होते हैं । अंतएव सौन्दर्य 
विज्ञान का निणय है कि वस्तुओं की विशालता और तरल॒ता.उन्हें थौन्दुर्य प्रदान 
॥कुरती हैं । इसी प्रकार हम अनेक सुन्दर वस्तुओं के निरीक्षण और परीक्षण से-- 
सुन्दर रागों, मूर्तियों, चित्रों, काव्य-कथानकों आदि के विश्लेषण सें--इनके 


2४४२३ २9७०५०२५४० । तक केरटविके/ ५० द#कल 


व 














कप सौन्दर न्‍ 


इनके माधुय और सौन्दर्य को निश्चित रूप से समझने का ग्रयत्ञ किया हे। 
हमें यह वेज्ञानिक दृष्टिकोण आदरणीय है | परन्तु हम इसे पर नहीं 
मानते, कारण कि वस्तु के सौन्दय का उसके रंग, रूप, रचना, आकार आदि 


. प्रयोग आदि द्वारा उसके गुणों का विश्लेषण कर, और सुन्दर कही जाने वाली 


लौन्दरय-के स्वरूप को सामान्य नियमों द्वारा समझने में समर्थ हो सकते हैं। 
आधुनिक विज्ञान ने स्वरों, श्रतियों, रंगों और आकारों आदि की परीक्षा करके ह 














जितना सम्बन्ध हैं, इससे अधिक उसका सम्बन्ध आनन्द! अथवा रस? की 
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नकते । हम सुन्दर वस्तु का प्राकृतिक पदा्थ--पानी ओर हवा--की भाँति अध्ययन 
नहीं करते । पानी इसलिये पानी है, क्योंकि विश्लेषण द्वारा हम जानते हैं कि यह 

ड्रोजन ओर ओषजन के विशेष संयोग से बना है। परन्तु सुन्दर वस्तु केवल 
अपने आकार और रचना के कारण ही नहीं, वरन इसलिए, मी सुन्दर हे कि 
इसका अनुभव आनन्द की. अनुभूति-उत्पन्न करता है। प्रत्येक रचना के सोन्द्य 


की अन्तिम परीक्षा हमारी अनुभूति के द्वारा ही होती है। सौन्दर्य के इस 
आध्यात्मिक स्वरूप की परीक्षा सौन्दर्य-शासत्र और इसके प्राकृतिक स्वभाव की 
गवधणा सान्दय-वज्ञान का काम हैं । 


प्रस्तुत निवन्ध म॑ शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रधानता है, परन्तु हमने वेज्ञा- 


. निक विचार-शैली को भी उचित स्थान दिया हैं| 
सौन्दर्य के विषय में कुछ दाशनिक समस्याएँ भी हैं। सौन्दर्य की ओर 


मारा स्वाभावक रच कया हूं ? सान्दय से हमारा क्‍या सम्बन्ध हैं ? क्‍या सम्पूण 


सृष्टि की रचना सोन्दय के सिद्धान्तों के अनुसार किसो दिव्य आपर्॑न्‍्द की अभि- क्‍ 
व्यक्ति के लिये हुईं हैं? क्या बहते हुए खोत, खिलते हुए. पुष्प, लहराते हुए! | 
बन, शालिक्षेत्र, समुद्र और तारिकाश्रों वाला आकाश, ये सब चेतन सत्ता के मूत्त॑- ॥/ 


रूप है ? किन मूल-भावनाओं की प्रेरणा से मनुष्य अपनी आनन्द-अनुभूतियों 


को मूत्त करना चाहता है ? हमारे सम्पूर्ण अनुभव में आनन्द? का क्‍या स्थान 


हूं ? इत्यादि प्रश्न सोन्दय के दाशंनिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये है । यद्यपि 
इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर हमारे प्रस्तुत क्षेत्र से बाहर हैं, तथापि अपने विषय का 
स्पष्ट विवेचन इनके बिना सम्भव नहों हैं। इसलिये सोन्दय-दर्शन हमारी शास्त्रीय 
विवेचना की मूल-भसीत्ति की भांति हमारे सम्पूर्ण ग्रन्थ म॑ विद्यमान है । 


हब मो आप क 
्‌ सोन्दय-शात्त्र के ज्षेन ओर विस्तार को स्पष्ट करने के लिये हमे इसकी 
मुख्य समस्याओ्रों को समझना चाहिये | 


सौन्दर्य-शास्त्र.. द हट 
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है + 8 अनयनपलकम्टालप+८न, 


. और आनन्द के खभाव का निश्चय करते हैं, साथ ही, रसोत्पत्ति की प्रक्रिया को 





किक 
श्र । 


सौन्दर्य-शास्त्र 


रे क् 
जे ्‌ ड 


.... (क) हमारी चेतना का बह अंश जिसे हमने आनन्द! कहा है. गनक 
ऐतिहासिक कारणों से विकास और हास पाता है। मुलतः यह चेतना सामूहिक 


है, अतएव समाज के उत्थान और पतन के नियम इसके लिये लागू होते हैं 


ग्रागतिहासिक काल से लेकर अब तक की इसके निरन्तर विकास की कहानी 


इसके नियमों का अध्ययन, इस शास्त्र का आवश्यक अंग है। 


द (ख) हमारी चेतना अखरण्ड हैं, अतएव इसका खण्डशः अध्ययन 
लग होते हुए भी सही नहीं माना जा सकता । आनन्द! जीवन की व्यापक 
अनभति है। इसको दसरी अनुभृतियों से पथक करना न सम्भव है न उपयुक्त । 
यह शातत्र आनन्द! का सम्पूर्ण चेतना तथा इसके दुसरे महत्वपूर्णो अंशों के 

साथ सम्बन्ध स्पष्ट करता हैं | का 
४ (ग) हमने ऊपर कहा है कि वस्तु! सुन्दर होती है और इस वस्तु के 


पे 


अनभव को ओआनन्‍द! कहते हैं| वस्तु का सौन्दर्य उसका आध्यात्मिक रूप है। 


नम सटरलक4क कक +कसर# 0 क अब कसा 








व्ज 


स् (है 


बह जिस चतना को जन्म देता है, उसे 'रस? वा आनन्द? कहा जाता हैं। सोन्दर्य 
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से रस की उत्पत्ति एक रहस्यमय क्रिया है। इस शास्त्र में हम न केवल सौन्दर्य 


भी समझते का प्रयत्ष करते हैं। इसके लिये हमें कई मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का 


सुलकाव करना होता है, जेसे, मन को वे कौन-सी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, 
जिनसे हम वस्तु के सोन्दय को गअहण कर पाते हैं ? मानसिक आस्वादन का 


क्या प्रकार है ! इत्यादि | 


(त्र) हम सुन्दर! वस्तु और उसके अनुभव का विश्लेषण भी करते हैं 


हे 


. जिसके फल-स्वरूप इसके मूल-तत्वों का उद्घाटन होता है। ये मूल-तत््व वस्तु के 


सौन्दर्य के जनक होते हैँ | इनमे पहला अंश भोग! है | यह अंश उसे वस्तु के 


_ विशिष्ट रंग, रस, ध्वनि, स्पर्श आदि हैं जो हमें स्वभावतः प्रिय लगते है और 


5 भोग” को भावना उत्पन्न करते हैं | दूसरा रूप” तत्त्व हैं: यह रंगों, रेखाओं 





ध्वनियों का विशेष विन्यास हैं जो स्वभावतः आह्वाद-जनक होता है । तीसरा तत्त्व 





अभिव्यक्ति! है। भोग! और “रूप! से किन्हीं मानसिक अनुभवों की व्यक्षना 





कं 2 मम मय 








है 








डोती हैं, जैसे, किसी मूर्ति में सुख की कुछ रेखाएँ निराशा, थैये अथवा उल्लास 
को प्रकट करती हैं, अथवा, पीले रंग से आश्चय, लाल से भयंकर तेज, श्याम 
वर्ण से अ्रैज्धारिक सौन्दर्य आदि की प्रतीति दोठी हैं। सोन्दर्य-शात्र इन तत्तों के 
स्वरूप को समभने का प्रयत्ञ करता है। द 


(ड) सौन्दर्य के अतिरिक्त एक और अठुभव है जो वस्तुतः इसी की 


वेकसित उच्च भ्रमि है। इसका नाम उदात्त! हैं। हमारी आननन्‍्द-चेतना साधा- 


कुयोंकि हमारे सार्वीरण सुख-दः्ख इसे नहीं छ पाते । 


।७००४४५८० 
"७३ का 'अअशरलीत 
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०, 


परन्तु हम सुख-दःख के अनुभवों से तटठस्थ भी नहीं हो सकते। सुद्धरः के. 


अनुभव में सुख” का पर्यात अंश रहता हैं। परन्तु विशेष अवस्थाओं म॑ हमें 
दुःख! से मी आनन्द! का अनुभव होता हैं। दुःख से आनन्द! की अनुभूति 


. का नाम डदात्त” होता है। प्रस्तुत निबन्ध में हमने सुन्दर और उदात्तः 
भावनाओं के विश्लेषण के लिये स्थान दिया है । 


(च) विधाता की सुन्दर स॒ष्टि के अतिरिक्त मनुष्य नें भी सुन्दर! 


 बस्तुओं का सृजन किया हैँं। मनुष्य की ये सुन्दर सृष्टियाँ जो रस के पुलकित 


खोत की भाँति हैं संगीत, दृत्य, चित्र, मूर्ति, भवन, काव्य आदि अनेक कलाओं 
के रूप में विद्यमान हैं । कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर सौन्दर्य-शास्त्र 


देता है। वैसे तो कलां-शाखत्र भिन्न ही होता है। परन्त कला में सौन्दर्य का पक्ष 





8 आशा 


दा ॥एफ्ाशातऔै+ल५6>म' कूल की 03७॥ २७०:॥६#++भरनक३ ५००३ ४०००७०५, कै ५४६३५+१७,५४१७५०७ 


निम्न 


प्रस्तुत निबन्ध की सीमाएँ उपयंक्त दिग्दशंन से निश्चित की ग 


इसकी सहायता से सौन्दय-शासत्र को परिभाषा, क्षेत्र और विस्तार का अनुमान 
कर सकते हैं | सोन्दर्य-शास्त्र ( एक विशेष दृष्टिकोण से जिसे शास्त्रीय” कहा जा 


सकता है ) मानवीय चेतना के उस अंश का विधिवत्‌ अध्ययन करता हैं, उसके 


विश्लेषण, विकास, सूजन, आस्वादन सम्बन्धी घश्नों पर विचार करता 
अंश को हम आनन्द! (रस?) आह्ाद! की अनुभूति कहते हैं और जो वस्तु के 
.. सौन्दर्य से उत्पन्न होता है।._ ध 





लि आम क सौन्दर्य-शास्त्र 3 2० जो 





//] यह बताता हैँ कि युद्या 
होती हैं, तथापि प्रत्येक आकषक, प्रिय ओर मज्येमोहक वस्तु सुन्दर नहीं होती। 








( ६.) 
इस शास्त्र के अध्ययन को क्या उपयोगिता है ! 
( >चैंसे दो किसी भी शाख के अ्रध्ययन की उपयोगिता सामान्य रुप ते डुडड 


का प्रसाद है। शांख्र के अध्ययन से हमारा ज्ञान ओर अनुभव सुव्यवास्थत्‌ अर 
_ संगठित हो जाता है। वस्तुओं का स्वभाव, उनको सत्ता का स्वरूप, साथ ही 
अपना स्वरूप, समझ में आने लगते हैं, तथा विश्व और इसका अनुभव कुछ 
सामान्य नियमों से बँघे हुए, प्रतीत होने लगते हैं। इससे एक विचत्र सानालक 


आह्वाद तो होता ही है, साथ ही जीवन में हमारा विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट हो 


द जाता हैं। इससे जीवन का आनन्द मिलता हैं। साथ हां, मनुष्य शास्त्र क्‌ः 


अध्ययन से मननशील होता है, और, मननशीलता ही मनुष्यता का सार होने 


से, उसका जीवन गम्भीर, उसकी दृष्टि प्रसन्न, उसके काय विचारपूर्णं, उसको 


लि 


बुद्धि निर्श्नान्त और भावना पुष्ट और सन्तुलित हो जाती हैं। हमारे जीवन में 

इससे अधिक सुख और क्या होगा 
सौन्दर्य-शासत्र की विशेष उपयोगिता भी हैं। सौन्दर्य के वास्तविक रूप 

से अनभिज्ञ रहने से विश्व॑ में आनन्द की निधि हमसे तिरोहित रहती हैं। अन- 


_भिश्ञता के कारण ही, हम अनेक दिव्य और सुन्दर वस्तुओं को छोड़ कर, वस्तुतः 


असुन्दर बस्तुओ्रों के पीछे लगे रहते हैं । सोन्दय-चेतना के विकास के लिये इस 
शासत्र का अध्ययन अतीव उपयोगी है। कला में तो विशेष रूप से हमे साधा- 
रणुतया सुन्दर और असुन्दर का भेद करना कठिन होंता है। शाद्र के अज्ञान से 


.. हमारे समय में तो केवल पशु-प्रवत्ति को तृप्ति देने वाले रागों, चित्रों और 
.. कान्यों के प्रचार से जन-रुचि इतनी विकृत हो गई हैं कि इसके सुधार के बिना 
३ ह्टीय पतन का भय है। लोकूचि को परिष्कृत और विकसित बनाने के लिये 


० 2) हट 3३8४; 


इस शास्त्र का अध्ययन ओर-असध्यास आवश्यक है, क्योंकि सोन्दय-शास्त्र हीं हमें 


/५०५)७७५.) 
'3०५०; 
४धभआााओ आंत नर 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


हम नहीं जानते कि जीवन म॑ सोन्दय-चेतना का उदय किस समय हुआ | 
सम्भवतः जीवन के साथ ही जीव में आनन्द को भावना भी जाशत हुई। 


अथवा, आनन्द की भावना से ही जीवन का आविभांव हुआ। इस प्रश्न का. 
निश्चि सुलकाव कठिन हैं और अनावश्यक भौ। हम जड़ और चेतन के : 


सन्धि-काल और जीव-सष्टि के घूमिल प्रभात का ठीक अनुमान नहीं कर सकते। 


कक (५ 


इतना हम अवश्य जानते है कि बिना आनन्द और आशा के जीवन की कल्पना 


अआसम्मव है | 


यहाँ हमारा मुख्य प्रश्न इस चेतना के उदय-विषयक नहीं, इसके विकास 
के सम्बन्ध में हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सोन्दर्य-चेतना क॥ विकास होता 
। शिशु की आँखों से देखे गये जगतू का सोन्दय प्रोढ् होते-होते बदल जाता 
हैं। शिशु का अनुभव सरल और शुद्ध होता हैं। उसमें युवावस्था की वासना, 
किशोर के स्वप्न और दृद्ध की दा्शनिकता का मिश्रण नहीं होता। उसे माँति- 


28 इक 


भाँति के रंगों, ध्वनियों स्पर्शों आदि मे ही अपूब आनन्द का अनुभव होता 


जो वस्तु हमारे लिये साधारण प्रतीत होने लगती हैं, उसकी नवीनता ही उसके : 
लिये आकषक होती हैं। हमारी सरल ओर साह्ञात्‌ अनुभांते का यह शिशु- 


आनन्द सौन्दर्य-चेतना के विकास की प्रथम भूमि हैं। इसका मुख्य लक्षण वस्तु 
के प्रत्यक्ष शुणों का भोगः है. 


अनुभव के व्यवस्थित होने पर केवल रंगों और ध्वनियों के स्थान पर 


उनके विशिष्ट आकारों का भी साक्षात्कार होने लगता है| रंगों के विशेष संस्थान 


वस्तुओं की विशेष ब्यवस्था, ध्वनियों का विशेष संयोजन, एक विशिष्ट आह्वाद 
को उत्पन्न करते हैं। हमारे प्रत्मक्ष अनुभव में आकार का यह आनन्द सौन्दर्य-. 
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कह ३०७ जय क के सोन्द्य-शास्त्र 


चेतना के विकास की दूसरी भूमि हू | इसके अनन्तर, जावन का जटिलता ऋसाथ 
हो, वस्तु गु्णां और आकारों के अनुसव से एक व्यज्ञकता का खादयाव ता 


क्‍ .हैं। प्रत्येक रंग, रेखा, ध्वनि ओर उनके आकारों का एक आध्यात्मिक अर्थ 
.._ निकलने लगता है। किसी रंग से शोतललता, किसी से तज, किसी से आशचय 
. ., तो किसी से गम्मीरता; किसी रेखा से जीवन का माधुय, किसी से निराशा, किसी: 


से उल्लास ओर विजय; और, इसी प्रकार संगीत की ध्वनि से प्रेम, देशाम्य 


.. वीरता आदि का अनुभव होने लगता है। यह मनुष्य को पक्र अर भीर 


. अवस्था का अनुभव हैं । वह आकाश जीवन को अनन्तता, बहती ह॒ुईइ् जल- 
“चारा में हुदय की तरलता, लहलहाती दवा मे भावनाओं का विश्वाम ओर उनकी 
_ -शीतलता, आदि की राँको पाकर प्रसन्न हो उठता हैं| यह हमारे सोन्दर्य-जीवन 





में विकास की तृतीय भूमि मानी जा सकती है| 


५९४६“ हमारी सौन्दर्य-अनुभूति केवल व्यक्तिगत ही नहीं होती; उसका एक 


'सामूहिक रूप भी हैं। इतिहास म॑ जिस काल-विभाग को युग? कहा जाता है, 
उसमें भावना की एकता होती है। उस युग के लोगों का.नैतिक दृष्टि-कोश, उनका 
धार्मिक विश्वास तथा जीवन के प्रति भाव लगभग समान ही होते हैं, जिसके 
'कारंण समाज म॑ सामझस्य रहता हैं| एक थयुंग स सम्पूर्ण जन-समाज एक हो 
भावना के वायु-मण्डल मे श्वास लेता हैं, जिस कारण उसको आशा और 


. निराशा, उसके ह५ और विषाद, उसके गान और कऋन्‍्दन, साहित्य, कला, ओर 


जिस किसी प्रकार से मनुष्य जोवन के आन्तारेक अनुभवां को व्यक्त करता है, इन 


.. . सबमें प्रेरणा समान ही होती है। यथार्थ से मनुष्य “को व्यक्तिगत चेतना अपने 


... युग की सामूहिक चेतना का अड्ढ ही हो 






तीह। ्ट 


(७ ७५. 45 


.. अथवा, यों कहिये कि सामाजिक जीवन म॑ नवीन ' चेतना के उदय से नवीन युग 


(७ तियां 


.. का आह्वान होता हैं। आथिक और राजनेतिक परिस्थितियों के बदल जाने से 
._ समाज की व्यवस्था, उसके नियम और अनुशासन, यहाँ तक कि हमारी भावना, 
_ - "का समय होता है जब एक ओर पश्चिम में अपनी लाल ज्वाल-मालाशों को 





जन-रुचि सभी असंगत-से प्रतीत होने लगते हैं । यह यग-सन्धि 
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' लिये, क्रन्दन, आवेग और पीड़ा के साथ, एक युग अस्त होता दिखाई देता है, 
पौर ही. (७ केर बिक ९ 
और, दूसरी ओर, दूर ज्ितिज में, नवीन युग, अपनी प्रस्फुटित किरणों का आकषण 
लिये, उत्साह और उल्लास के साथ, उदय होता दृष्टि में आता है। मनुष्य न 


जाने अब तक कितनी युग-क्रान्तियाँ देख चुका है। इन्हीं क्रान्तियों को कहानी 
उसका इतिहास हैं। द 
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प्रत्येक युग नवीन आंदर्शों को लेकर आता है। इन्हीं आदर्शा की 
स्वप्निल छाया में समाज में भी नवीन सौन्दर्य-चेतना का आविभांव होता है ।. 
अपने हृदय की इस गम्भीर और प्रिय अनुभूति को व्यक्त करने के लिये, शब्द, 
ताल-लय ॒ रेखा-रंग, आदि अनेक साधनों द्वारा, प्रत्येक युग सुन्दर वस्तुओं की 
सृष्टि करता है। युग-परिवत्तन के साथ हमारी अभिरुचि में भी परिवत्तंन होता 
है, और, नवीन युग सौन्दर्य की नवीन अभिव्यक्ति करता है। इस प्रेकार आदिम 
काल से लेकर अब तक मनुष्य की कला-कृतियाँ, इधर-उधर बिखरे हुई मूर्तियों 
. और भवनों के अवशेष, साहित्य और संगीत, इस चेतना के विकास की कहानी 
. कहते हैं। सौन्दर्य-शास्त्र का इतिहास इसी आध्यात्मिक चेतना के विकास की 


क्रमबद्ध कहानी है... 

हम 
मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में किस सौन्दर्य का अलुभव किया ! 
इस प्रश्न का उत्तर हमारे इतिहास का प्रथम पष्ठ है। हम इसके विषय में 
कल्पना हो कर सकते हैं। यह हमारे इतिहास का शेशव-काल और चेतना का 
प्रथम स्फुरण था ।आदिस मनुष्य ने अपने आप को अनन्तता? से घिरा पाया... 
 होगा। उसके चारों ओर अछोर वन, उसके सम्मुख क्षितिज से मी उस पार तक... 
फैला हुआ सागर, उसके ऊपर अनन्त अन्तरित्त का नीला आवरण | यद्यपि आज द 
भी ये बस्तुएँ हमारे सम्मुख हैं, तथापि हमारा अनुभव नगरों, तालाबों, छोटे- 

छोटे बाग़ीचों और उपवनों आदि से इतना पूर्ण है कि इसमें असीमः की 
अनुभूति को कोई मुख्य स्थान ग्राप्त नहीं । आदिम मनुष्य का दूसरा अनुभव 
 सच्छुडताः का रहा होगा। अनुशासन, नियम और विधान के अनेक बन्धनों .: 





. आदिम मनुष्य ने जीवन में तरलता, वेग, उसकी भीषणता और साथ ही जीवन 


. और विश्राम, आदि का ज्वलन्त अनुभव किया होगा । जीवन की सरलता में ये 


-.. के उदगारों, भूकम्पों, बवंडरों, अभि-कारडों और पर्वतों के फटने पर, उसका भय _ 








में बँधा हुआ हमारा आज का जीवन इस अनुभव से लगभग अपरिचित-सा 
है। आकाश में उड़ता हुआ चालक और जलयान को समृद्र में खेने वाला 
. नाविक भी एक निश्चित मार्ग और नियम का पालन करता है। वहमी . 
_- च्छुन्दता' के अनुमव से अनभिज्न रहता है, साधारण मनुष्य का तो कहना ही... 
. क्‍या जो पद-पद पर मार्ग के अनुशासन का पालन करने के लिये बाध्य होता 
_है। आदिम मनुष्य ने अपने समय में प्रचए्ड आँधियों के वेग को, स्वच्छुन्द- 
. गति नदों को; निब्राध-रूप से विचरने वाले वन-पशुओं को देखा होगा | उसके 
संसार में मार्ग और मर्यादा थे ही नहीं। बन्धन का यह सव्ंथा अभाव एक 
. विशेष अनुभूति उत्नन्न करता है, जो, यद्यपि वह आज हमसे दूर है, हमारी 
सौन्दर्य-अनुभूति के लिये आवश्यक है. हु. ७ 
क्‍ असीम” और 'स्वच्छुन्द! का अनुभव आदिम मनुष्य के जीवन का 
मुख्य अंग रहा होगा। साथ ही, जीवन? का भी स्वयं अनुभव उसने निकटतम 
होकर किया होगा । सभ्यता और संस्कृति, धर्म और नीति, अर्थ और राजनीति, ._ 
आदि के आवरणों से मनुष्य-जीवन की मूल-प्रेरणाएँ आज कुछ तिरोहितु और 
शिथिल-सी हो गई हैं । आदिम अवस्था सें प्रति दिन भीषण रंका, अग्नि-काए्ड, 
 शिखरों का आस्फालन आदि भयंकर प्राकृतिक घटनाओं का सामना होता होगा । . 
 आखेट में जीवन और मृत्यु का नित्य निकट से दशन होता होगा | वखुतः 








.. का जीवन के लिये आह्ाद, उत्साह, वीरता, आशा और निराशा, ठुमुल संघर्ष 





प्रनुभव स्पष्ट रहे होंगे, और, हमारें आज के जटिल जीवन का दमन और. 
पा चिन्ताओं का आवरण न होने से वास्तविक उल्लास और विषाद का अनुमव 
: ५ इुआहोशा। 7 
; जीवन में, हम से भी अधिक, भय प्रेरक शक्ति हैं। आदिम जीवन 
“भय! का प्रमुख स्थान है। चन्द्र और सूर्य ग्रहण के अवसरों पर, ज्वालामुखी 















जाई कितना तीत्र हुआ होगा, इसका अनुमान करना कठिन हैं। सभ्यता के आदिकाल _ 
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में ये प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः घटती रहती थीं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन 
में मी नित्य भय का अनुभव करना पड़ता होगा। आदिम मनुष्य ने भय से 
प्रेरित होकर ही सम्यता की ओर पद रक्खा--बह मानना कठिन न होगा 
यद्यपि साधारणतया भय उद्देग उत्न्न करने वाली भावना है, तथापि आदिम 
जीवन में अनिवायरूप से विद्यमान रहने के कारण सम्भवतः यही भावना सुख 
ओर साहस का भी मूल बन गई होगी । आज भी हमारे सौन्दय के अनुभव सें, 
विशेष अवसरों पर, आतंक का पर्याप्त अंश रहता है, जैसे ऊँचे पर्वत-खण्ड, 
प्रपात, अतल गत्ते, जल-प्रवाह आदि भयावह प्राकृतिक दृश्यों को देखने में 
इनके आकर्षण का मूल इनमें मय उत्पादन करने की शक्ति हैं। भय का यह 
 आकषण आदिम जीवन की एक मूल प्रेरणा थी । 
द हमने आदिम जीवन की व्यापक अनुभूतियों का उल्लेख किया हैं। ये 
. उस युग की चेतना के मुख्य अंग ओर आकष॑ण थीं। इस चेतना के कोई 
. अवशिष्ट व्यक्त चिह्न तो हमें प्राप्त नहीं, किन्तु कहीं-कहीं गिरि-गुहाओं में गेरू 
_ से बने हुए. उस समय से सम्बन्ध रखने वाले चित्र पाये जाते हैं: जैसे वन्य 
वराह को भाले से छेदने के या किसी भयंकर भेंसे द्वारा पिछा किया जाने के दृश्य, 
गेरू की रेखाओं के माध्यम से अंकित हैं। इन आदिम चित्रों में रेखाएँ सरल 
. है, किन्तु उनकी गति स्वच्छुन्द है : उनमें चित्र-कला के नियमों की अवदेलना है। 
परन्तु इसी गति की स्वच्छुन्दता से जीवन की तरलता और उसकी उद्ृण्ड शक्ति 
प्रस्कुट हो उठी हैं। "मय की भावना इन चित्रों का प्राण हैं। निश्चय ही, ये 
चित्र उस युग की सोन्द्य-चेतना की सफल अमभिव्यक्तियाँ हैं ।' 
. “उस युग की ही क्यों, आज भी सम्यता के बोक से विकल होकर हमारे 
जीवन की मूल-भावना अपने आदिस स्वरूप की ओर दौड़ती है जब इसकी 
गति सरल और निर्बाध, किन्तु इसकी शक्ति अदम्य और उदहरण्ड थी | यत्रपि 
आज उस चेतना का उदय सम्भव नहीं रहा, तथापि उसके ग्रति हमारा आकर्षण 
वेसा ही हैं। कला के द्वारा उस जीवन की अभिव्यक्ति का तो इस समय॑ सफल 
होना सम्भव प्रतीत नहीं होता, किन्तु आज भी कला का आदर्श उसी चेतना को श 
व्यक्त करना माना जाता है। आदिम मनुष्य की सोन्दर्यनचेतना, ओर उसकी कला 
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द्वारा अभिव्यक्ति हमारे वर्तमान जटिल युग के लिये तो अवश्य ही आदश 
.. होने चाहिए, जिससे हम जीवन की अनन्तता, खवच्छुन्दता, सरलता और तरलता, 
गति और शक्ति, तथा इसकी प्रवल प्रेरणा का फिर से आस्वादन कर सके । 


पी ) जा 
| आदिम अवस्था से लेकर मोहनजोदड़ों और हड्प्पा की सभ्यता तक. 
बहुत समय बीता होगा--ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसी अन्धकाल 


. में, हमारे देश में पूर्व की ओर से कई जातियों, ने प्रवेश किया और यहाँ के. 


 मूल-निवासियों की सभ्यता में एक नवीन धारा का संगम हुआ | एक नूतन 
.. वातावरण का उदय हुआ, जिसका महत्त्व सौन्दर्य-शास्त्र की दृष्टि से बहुत है, 
.._ अद्यपि हमारा घटनात्मक इतिहास इस काल के विषय में मौन है। | 
& सौन्दर्य-शात्र का अनुमान है कि इस काल में 'शिव-चेतना? का आविर्भाव 
. हुआ जो मोहनोजोदड़ो और आरयों के काल तक व्यापक और पुष्ट होकर 

. हमारी तत्कालीन सम्यता, संस्कृति और धार्मिक भावना का अंग बन चुकी थी । 
शिव” क्‍या हैं! वस्तुतः यह शिव-तत्व हमारी आदिम-चेतना का जीवित... 
अतीक है। हमने कहा है कि सभ्यता के उदय से पूर्व जब मनुष्य अपने 
स्वाभाविक रूप में था, उसने असीम', स्वच्छुन्द!, 'तरल”, सरल” और “भयंकर! 





...._ जीवन का अनुभव किया । यह आदिम अनुभव ही 'शिव-चेतना” की मूल-भूमि 
 है। इसी में उत्पन्न होकर यह पुष्ट हुई और अपनी पुष्ठ अवस्था में यह चेतना . 





_ साकार और सजीव होकर हमारे सम्मुख 'शिवः रूप में उपस्थित हुई हमने 
2 हल मै साकार चेतना को दिव्यता ' दान की उसकी उपासना प्रारम्भ की, उसके 

| रे रे इति तेहास को कल्पना-शक्ति से उत्पन्न किया, ओर, आज तक भी हम उसी 
ओर सजीव आदिम-चेतना की उपासना के लिये शिव-मन्दिरों का निर्माण 
.. करते हैं। सत्य तोल्‍यह है कि यदि हम “शिव? के इस रूप को नहीं समभते, तो 
रा हम अपनी वत्तेमान संस्कृति की नींव से अनमिज्न ही हैं ।  आ 
हम इस कल्पना से मोहनजोदड़ो की सम्यता को स्पष्ट रूप से समर. 


_ सकते ध् ते हैं| वहाँ पर पाई गई शिव-मूर्तियाँ, धातु की बनी हुई नर्तिकाओं की ४ 





















हा 
न 


प्रतिमाएँ, सिक्कों पर खुदे हुए. साँड़, हिरण आदि के चित्र, ये सब शैव“सम्यता 
. के स्पष्ट चिह्न हैं । सम्भव है पश्चिम की ओर से आई हुईं जातियों के सम्पक 
से इसी समय 'शिव-चेतना? में और भी अधिक विकास हुआ हो । उसके साथ 
शक्ति, त्रिशल, वृषभ, डमरू, कपाल-माला, ताए्डव-नृत्य, प्रलयंकर तृतीय नेत्र, 


आदि वस्तुएँ, शिव-चेतना को और भी स्पेष्ट और सजीव बनाने के लिये जोड़ 


दी हों । कुछ भी हो, आर्य-सम्यता के उदय से पूबे, शिव की सदेह उपासना 


. व्यापक हो चुकी होगी ।* ये शिव हमारे सरल, तरल, असीम, स्वच्छुन्द, किन्तु . 


भयंकर, आनन्द के जीवित प्रतीक हैं । 
पा, 


वेदिक जीवन में जीवन के प्रति आनन्द और उत्साह की भावना है | 


... परन्तु इसमं॑ टिव्यता और . अध्यात्मिकता की गहरी छाप ऋग्वेद काल के -+ - 
... देवता अम्नि, इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि, एक ओर तो प्रकृति के दिव्य ... 
पदाथ हैं, किन्तु दूसरी ओर, ये आरय-जीवन की ज्वलन्त अनुभूतियाँ हैं। ये उस 


काल की सौन्दर्य-चेतना .के.स्फुलिडू- हैं.। 'सविता?-को लीजिये : बह केवल पूव 
.. में उदय होकर पश्चिम में अस्त होने वाला प्रकाश-पिएड ही नहीं हैं, वरन्‌ वह 
व्रेण्य भगेः? अथवा श्रेष्ठ तेज भी है जिसके ध्यान से मानव-बुद्धि को विशुद्ध 


प्रेरणा मिलती है। आर्य-संस्कृति की . विराट-कल्पना अपूर्व थी। विराटू-जीवन 


. अथवा विश्व-जीवन में पशु, मनुष्य, वनस्पति, पंत, सागर, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, 
अग्नि, नक्षत्र, सभी किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा से अपना अपना काम कर रहे 
हैं | वह दिव्य-शक्ति जो चराचर की प्रेरक हैं ओर जो विराट-जीवन को सँभालती 


ऋत्‌!” है। हम वराटू को सत्य भी कहते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता है। हमारे... 
... अनुभव का *सारा जगत्‌ सत्यः अथवा सत्ता तथा ऋत्‌ अथांत्‌ उस सत्ता में . 
_ व्यवस्था, नियम और विधान, से बना हुआ हैं। ऋत्‌ और सत्य ही विश्व का 


स्वरूप हैं, यही हमारे अनुभव का भी स्वरूप हैं । इसका जन्म तप? से होता हैं। 
वैदिक साहित्य में तप! शब्द का गम्भीर अर्थ है| तप से उत्पत्ति और सृजन 


होते हैं। वस्तुतः तप का अर्थ सम्पूर्ण बहिसुखी प्रवृत्तियों को अन्तर्मंखी बनाना 
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२२... 7 सौन्‍्दर्-शात् ' 
. होता हैं। जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बहिमुंख है, किन्तु इस जीवन का मूल- 
स्रोत अन्तरात्मा है। सम्पूर्ण प्रव्ृत्तियों को सजनात्मक शक्ति के इस केद्ध की ओर 
ले जाने से नवीन सृष्टि होती हैं। अतः तप से ही सत्य” ऋत्‌? रूप सम्पूर्ण 


... विराट और अनुभव उत्न्न होते हैं । 


क्‍ विराट-जीवन के लिये ही सूंड तपता और पवन चलता हैं। सभी 
_ग्राकृतिक काय ऋत' शक्ति की प्रेरणा से उसी जीवन के पोषण ओर बृद्धि के 
लिये चलते रहते हैं | सारे विश्व में कोई भी वस्तु अपने लिये नहों हैं। प्रत्येक 
वस्तु उसी के लिये मानो अपने आप को समपेणु” कर रही हैं। विराटू-जीवन 
के लिये यह आत्म-समपंण “यज्ञ हे, जिसमें वन, पवत, पशु, मनुष्य ओर देवता 
सभी आहुति “दे रहे हैं। मनुष्य का जीवन विराद-जीवन का अभिन्न अंग है, 
उसी विराट्-यज्ञ की आहुति है। उसको चेतना उसी विराद-चेतना का अंश है, 
उसकी श्वास विश्व-एवास की एक उच्छवास है। मनुष्य जितना भी अपने आप 
को इस विराट-जौवन से दूर करता हैं, उसका. जीवन भी उतना ही क्षुद्र और हा 
 दःखमय बन जाता है। जितना उसके साथ तादात्म्य और एकता स्थापित करता 
हैं, उतना ही वह सुखी, बृहत्‌ और व्यापक हो जाता है। ्ह्म' शब्द का अर्थ. 
ही बृहत्‌ और व्यापक है; मनुष्य का मूल्र-स्वरूप ब्रह्म है । इसी विराद-जीवन के 
साथ “यज्ञ? द्वारा तादात्म्य प्राप्त करके वह बह्यत्व' का अनुभव करता हैं ।' 








शा वेदिक जीवन की व्यापकता ही उसका प्राण है। यह व्यापकता वस्तुश्रों 
... को अलग, अलग करने अथवा विश्लेषण से प्रात्त नहों होती, वरअ्व उनमें 
.. सामञ्जस्य उत्न्न करने से मिलती है। हमारे इतिहास का रहस्य यही सामझस्य 
.. उत्न्न करने की प्रवृत्ति और शक्ति है। अनेक संस्कृतियाँ और सम्यताएँ, अनेक 
... भूतों और भाषाएँ, हमारे जीवन में औज घुल-मिल गई हैं। सूम्सिश्रण और 
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आउडबम्बर ही न रहने दिया, उसे सरस और हृदय-य्राह्म बना दिया। वेद को _ 


8. 
बोमिक साहित्य अ्रथवा काव्य साहित्य कहना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 


उसमें धर्म की गम्भीरता के साथ काव्य की सरसता का स्वाभाविक सम्मिश्रण है। 


धार्मिक इष्टि ने सौन्दर्य-चेतना को किस प्रकार प्रभावित किया ! 
हमने अनुभूति के आनन्द को सौन्दर्य-चेतना कहा है |। वह वस्तु सुन्दर 
होती है जिसके प्रत्यक्ष, कल्पना आदि अनुभव से आनन्द प्रात होता हैं । वेदिक 


एपकपी फट कराना 








काल की घामिक दृष्टि ने विराट-जीवन? का अनुभव किया था। यह अनुभव ही 


ना आय जा अं न वलन»न& 43 न पमकूूनपलननमलनन न >> ० -ाकालसकन्‍का अकाल नितारर का 
उसमे परम आनन्द का मूल खोत था । विराट मे ऋत्‌ ओर सत्य के कोरेंण व्यापक 
व्यवस्था विद्यमान रहती हैं, जिससे प्रकृति की दिव्य शक्तियाँ, वन, पशु और 


मनुष्य, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं | विराद का प्रत्यक्ष 


चर्म-चक्षुओं से तो अनुभव सम्भव नहीं | इसके लिये दिव्यचछ्ष॒ चाहिये । ये 
-चक्षु वस्वुतः हमारी आन्तरिक अनुभूति हैं। कल्पना आर विचार के बल 






रो र-मय-के-लिये स्थान नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को समष्ठि- 


जीवन से अलग रख कर अपने क्षुद्र सुख-ठःखों म ड्रबा रहता हैं, तब तक 
उसका जीवन छुद्र, मत्यु-नय से पीड़ित बना रहता हैं। अपने ब्रह्म अथवा 
समष्ठि-स्वरूप का अनुभव होने से; उसे आनन्द का सच्चा आस्वाद मिलता है| 





या अर 


द साधारण वस्तु को विराट के अंश की भाँति देखने लगते है वस्त को विराट के अंश की भाँति देखने लगते हैं 





| इस दृष्टि से सूर्य. 
ले आग का तपता हुआ गोला ही नहीं रह जाता, वस्न वह सहज्ञकप्पार सहस्तव-कर-धारी 








5 .... सौन्दर्य-शास््र 



















बी 
का 





हा वूल शिखरों पर देवताओं का निवास, गंर का निवास, गंगा ब्रह्म-द्रवु आदि बन जाते हैं। यह 
. अनुभूति केवल भ्रम ही नहीं है; यह वास्तविक हैं, क्‍योंकि वैदिक काल की जिस 
_ धार्मिक दृष्टि का हमने उल्लेख किया हैं, उस दृष्टि से हमार साधारण अनुभव 

*. रूपान्तरित हो जाता है ओर वह दृष्टि हमारी आन्तरिक, विश्वास-योग्य अनुभूति 
है। हम वस्तुतः प्रत्येक वस्तु को ईश्वर-भावना अथवा विराट-चेतना से ढक 

: देते हैं। तब उस वस्तु में, साधारण से भिन्न, एक नवीन, आध्यात्मिक और 

_ दिव्य-आनन्द-मय रूप का उदय होता हैं। हमारे देश के कला-जीवन और 
सौरव की अनुभूति में साधारण अनुभव का यह रुपान्तरकर्ण वैदिक काल से 


:.. चाहते हैं | इससे वस्तु के परः और अपर' दो रूप हो जाते हैं। इसीलिये 
.. हमारे सौन्दर्य के अनुभव में अपर से पर रूप को देखने की चेष्टा रहती है। 
“कला में इस चेश के कारण हम मूर्ति, रेखा, रगों और स्वरों द्वारा अमूरत्त को 
.. मूत्ते, निराकार को साकार, अमेय को मेय, बनाते हैं। हम प्रत्येक अनुभव में 
... उसी अरूप, अनन्त विराट का दर्शन करते हैं, इसलिये व्यष्टि हमारे लिये हेय 
. है, समष्टि ही रुत्य हैं; सूथ आदि का प्राकृतिक रूप नगरण्य है, इसका दिव्य, 
आध्यात्मिक रूप ही परम सत्य है “रूप के द्वारा अरूप की खोज, भेथ के द्वारा 
.. 'अमेय की भझाँकी, सान्‍्त और सादि के द्वार अनन्त और अनादि का दर्शन, ये 
...._ भारतीय कला-जीवन ओर सौन्दर्य-अनुभूति के अविकल अड्रः बन गये हैंश 
व की वा डॉट अावन से पल को अनुभूति को 











गया था।. 


हा हे है, 
पूर्व के इतिहास से प्रभावित हैं। राम” उस काल की मानवता की समश्टि हैं ।' 
उस मानवता में प्राकृतिक-सोग-भावना का आध्यात्मिक जीवन के साथ संम्मिश्रणु 


३ कर ह 
| ्ि 

| 
| 

|, 

। 
. 
रा 
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वैदिक काल से लेकर रामायणु-काल तक बहुत समय बीत चुका था,. 
क्योंकि अब सामूहिक-जीवन का केन्द्र प्रकृति के दिव्य ओर आध्यात्मिक स्वरूप 
. से हट कर मानव-जीवन की राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएँ बन' 


का 


दे आदिम मनुष्य की अनुभूति को प्राकृतिक सौन्ट्वे, वेदिक 

ते को दिव्य-सौन्दर्य! कहें तो हम रामायण-काल की अनुभूति को... 
सोन्द्य” कह सकते हैं। रामायण का “मनुष्य प्रकृति का स्वच्छन्द भोगी 
न उसमें वेद-काल की गम्भीर आध्यात्मिक दृष्टि है, परन्तु वह अपने. 


(40 












है | परन्तु इस समय राजनैतिक परिस्थितियाँ जटिल होगई हैं; सत्य और असत्य, 


 प्रतिज्ञा-हानि, कत्तंव्य-पयालन आदि के नैतिक प्रश्न उपस्थित हो गये हैं | रामायण" 


की समस्या भोग-भावना, आध्यात्मिक इश्-कोण और नैतिक तथा सामाजिक 


 जटिलता में सामज्ञस्य उत्पन्न करने की समस्या है। राम का जीवन इसी" 


सामझस्य को उत्पन्न करने का निरन्तर प्रयज्ञ है। हमारे देश के आध्यात्मिक: 
जीवन में इसी लिये राम के चरित्र का उच्च स्थान हैं। रामायण के 'मानव-: 
सौन्दर्य! का रहस्य यही सफल सामञझस्व हैं।. 


. रामायण में संघर्ष टो प्रकार का हैं। पहला, राम और रावण का, जो" 
वस्तुतः जीवन के सामझस्य और केवल अनियंत्रित मोग-भावना का संघष है। 
रावण उस भोग-इच्छा का प्रतीक है, जो नीति, धरम, पाप-पुणय, आदि के वि 
में नहीं रहना चाहती । राम में जीवन के विविध अंगों का सामझस्य है। परन्तु: 
दूसरा संघ राम के स्वयं व्यक्तित्व में है । यह संघ भोग ओर भाग्यू का संघर्ष 





फूट 


क्रोड्ची का वन स॑ स्वच्छन्द विहार भाग्य को कहाँ साता है ? व्याथ ने शर-प्रहार 
.._ से उनके सुख का अन्त कर दिया। सक्ष्म-दश्टि ऋषि वाल्मीकि ने जब यह देखाः 
' . तो इस घटना म॑ उन्हें सम्पूण मानव-जोबन का रहस्य मिल गया । उनका कोमल 





धान 


.. हुआ। वस्त॒ुतः सोन्द 








हम मी  सौन्दर्य-शास्त् 


“हुदय शोक से छुटपण उठा और उनकी कवि-प्रतिभा जीवन के इस करुणु 


रहस्य के उद्घाटन के लिये उदब॒द्ध हो उठी | उनका शोक #ोक बन कर व्यक्त 
नुभ इतना महत्व देना ही वाल्मीकि 





. का महत्व हें | 
5 आयकाबइ 2 नवववनिनन, . 
रामायण के 'मानव-सोन्दर्य”ः का सार यह शोक? क्रेबल अनियंत्रित 
90.5 मलिक ला 


“भोग और आनन्द से सौन्दर्य-चेतना जाग्रत नहीं होती । शोक” की पुट के बिना 


५ 2 





मे ऑर्नन्द का स्तर नौचा रहता है। शोक आनन्द को का स्तर नीचा रहता है। शोक आनन्द को उदात्त, तीज और स्पष्ट बन तीत्र और स्पष्ट बनाता 
. डै। मनुष्य जिसे सुन्देर कहता है, उसके भोग में भाग्य का शर विंधा हुआ है, 

. डसके संयोग में वियोग का निरतर भय विद्यमान है। रामायग्-के-शोकः को 
.. “कर्तव्य, सत्य आदि की नेतिक भावना तव्य, सत्य आदि की नैतिक भावना ने और भी उदात्त बना दिया हैं। यह 


शोक रोना-धोना नहीं हैं। राम अपने जीवन के सम्पूर घैये के साथ, अपने _.. 
नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को न त्याग कर, नियति के विघानों का... 


सामना करते हैँ | इस संघर्ष से सामझस्य उत्तन्न होता हैं। सामझजस्थ के कारण 
. “राम की करुणा साधारण न रहकर अद्भुत सौन्दर्य और आनन्द की अनुभूति को 
: उत्पन्न करती है |थआनन्द की अनुभूति में राम का 'उदात्त शोक? उसका तत्त्व है, 
और सौन्दर्य में करुणा? को उचित स्थान देना रामायण का महत्व है।” 


पा! 


महाभारत-काल की सौन्दर्य-भावना में कई धाराएँ बहती हैं | (क) आदिम 


ही 
(0 


.. काल कौ सच्छुन्द भोगेच्छा--किन्तु यह जीवन की जठिलता में इतनी उलभक 
. गई है कि इसका स्पष्ट रूप कहीं कहीं ही इृष्टि-गत होता है। (ख) नियति और 


शा" 


.. मरयादा तथा देवताओं का प्रसाद और कोप भी मनुष्य की स्वच्छुन्द गति का 








विरोध करते हैं “(ग) वैदिक कॉल को विराट-दृष्टि मैं सोग और मर्यादाके क्र 


. सं्रष॑ को, रामायण की भाँति करुणा से आज्ञावित न करके, वीरता और वैराग्य 
... से मिश्रित कर दिया है। इन तीनो धाराओं के संगम से इस काल का बृूहत्‌ 


.. सौन्दर्य-प्रवाह बना हैं। इनकी समष्टि और सामञ्ञस्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्त् 
जे विद्यमान हैं ।४८ गा क्‍ 











79999 99४७ &5< 95% 00322 202 पते 
हम 


का "३ २ननक ०३५५ ज 2 के रू 
गधा व जम ली शकीनल 


उझनालनासनसतन८ 


जलकर लकनयकावलकानललननतलाध नगद कट. + 


करलनपपरलससराभ+ पकपर८ कार 5 उपर करसानान रन कर परवान पद "कतन कम कप अप 





महाभारत मानसिक जगत्‌ की एक घटना हैं। यह संघर्ष है जिसमें एक 
ओर कौरब दल के रूप सें प्राकृतिक बंल, भोग की अनन्त लालसा और ऐश्व्य 
का मद हैं। दूसरी ओर यह सब हैं; किन्तु साथ ही, नीति, धर्म और मर्यादा का 
बन्धन है, जिसके कारण पाएडवं सदा भटकते रहे | इस बन्धन को बिना शिथिल 
किये हुए, आत्मा को वीर बनाने वाला, जीवन में विराट-दशष्टिकोण है। महाभारत- 
के प्रारम्भ होने से पूर्व कृष्ण ने गीता के उपदेश के रूप में इसी दिव्य-द्शि 
के द्वारा अजन को जीवन का विराट स्वरूप दिखाया। हमारा जीवन काल के _ 
अनन्त, अनादि और अगाघ स्ोत में एक छोटा-सा प्रवाह हैं। इसको खोत से . 
अलग करते म॑ वह अत्यन्त क्षुद्र हो जाता है। परन्तु अनन्त खोत से मिल जाने 
पर वह स्वयं अनन्त हो जायगा । जीवन की इस अनन्त और सनातन घारा में 
/सहसों सूर्य, इन्द्र, वरुण आदि बहते दिखाई देंगे । अजन जिन वीरों से भयभीत 
. था और जो अपनी वीरता का उसे मद था, वे सब और स्वयं भी काल की 
डाढ़ों म॑ उले हुए. दिखाई पड़े । हमारी मानव-दृष्टि जो बहुत दूर आगे या 
पीछे नहीं जाती, विराट के इस सनातन और मज्य रूप को देख कर मबभीत 
हो जाती हमें अजन को भाँति दिव्य-दृष्टि प्रात्त हो जाये तो हमारे 
: व्यक्तिगत सुख और दुःख, जय और पराजय, पुण्य और पाप, स्नेह और द्रोह, 
हमारा स्वयं जन्म और मृत्यु, यहाँ तक की सृष्टि और प्रलय, सभी अनन्त 
ग्रवाह की क्षुद्र तरझों की भाँति प्रतीत होने लगें | “जीवन म॑ विराट-दृष्टि से मोह 
दर हो जाता हैं, आँखें उज्वल और तेजयक्त, गांत म॑ बीरता और हृदय में एक 
अद्भुत प्रसाद का आविर्भाव होता है। व्यास ने हृदय के इस गम्भीर अनुभव 
को शान्ति! कहा हैं। जिस प्रकार रामायण में संघ के अनन्तर सामझजस्य से , 
करुण? अथवा “डउदात्त शोकः की ग्रतीतिं होती हैं, उसी प्रकार महाभारत से 
जीवन के जटिल संघष से श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व म॑ जो सामझ्जस्य उत्तन्न होता 
है, उससे शान्ति! अथवा 'शान्त-रस! की अनुभाते का जन्म होता है 
.... ४'शान्त-रसः हमारी सौन्दर्य-चेतना का अंश है | इसी रस की अनुभूति के 
लिये, मुनि, संन्यासी और सनन्‍त विशाल पव॑त-शिखरों और वनों में रहते थे 











. जिससे सत्ता की अनन्तता में उनका लघु जीवन घुल-मिल जाये। यत्रपि 
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.. श्रीकृष्ण ने जिस शान्ति! के अनुभव का उपदेश दिया हैं, वह संन्यासियों की कापाय- 
 अहण से उत्पन्न शान्ति नहीं है, तथापि उसमें संन्यासियों की त्याग-भावना, निर्मोह 
 ष्टि और मनः प्रसाद विद्यमान है । जोवन की अनन्त॑ता की उत्कट अनुभूति तो 

सांसारिक जीवन में संघर्षों से घिरे रह कर ही होती है) विराट-जीवन म॑ व्यक्ति 
का जीवन लघु तर्‌ड्, विराट्यज्ञ की एक आहुति अथवा विशाल सत्ता के 
अनन्त दिशाओं में बिखरी हुईं जड़ों, शाखाओं वाले अश्वत्थ वृत्ष का एक छोटा 

. पलल्‍लव है। गीता के अनुसार संघ से सामझस्य और सामझ्ञस्य से इस शान्ति! 

... कहलाने वाले अनुभव का जन्म होता है। सम्पूर्णा महाभारत ग्रन्थ अनेकों 
. कथानक और प्रसंगों द्वारा इसी संघर्ष से सामजस्य--सामजस्य से शान्ति 
 केआविर्भााकीगाथा है।....-्र््््््रःझ़ 

महाभारतकार ने, अपने*युग की नवीन परिस्थिति में, वैदिक काल की. 
विराट-दृष्टि को लाने का प्रयत्ञ किया था | युद्ध के भयंकर जन-कदन का शोक 

: ज्यों ही उपराम होने लगा, सामूहिक जीवन में, नवीन दाशेनिक दृष्टि से, अवश्य 
ही निर्मलता की आविर्भाव हुआ। निर्मल और स्वच्छुन्द आनन्द की भावना 

.. जगी। यज्ञों का प्रचार और विस्तार होने लगा। शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना 

.... हुई, और कला ओर साहित्य के सजन के लिये उत्साह और प्रेरणा मिली । 

...._ प्राचीनतम पुराण, सूतर-ग्न्य, दर्शनों के प्रस्थान-गन्थ, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त 

' .. आयुवद आदि शास्त्र, इसके अतिरिक्त नास्य-शास्त्र, कुछ नाटक और काव्य, 

... आदि साहित्य का निर्माण हुआ । महाभारत का यह उत्तर-काल अत्यन्त उर्वर 









.. हम इस युग के साहित्य, कला और दर्शन ग्रन्थों के अतिरिक्त मूर्ति 
ते-चित्र आदि के रूप सें कुछ नहीं मिलता । इन ग्रन्थों के और फिर ईसा- 


रे 





आप ऐतिहासिक पड्ठभूमि..... र्‌ 


.. धूर्व चतुर्थ-तृतीय शताब्दी के कला-अवशेषों के आधार पर इस युग की सौन्दर्य- 
चेतना के विषय में हम अनुमान कर सकते हैं । भरत का नास्य-शास्त्र, जिसमें 
नाटक, नाथ्य, नृत्य, संगीत, रस, विभावं, अनुभाव आदि का साझेपाडझू वर्णन 
मिलता हैं, अवश्य ही कई शताब्दियों की विचार-धारा का समन्वय और समष्टि 
है। पुराणों में दिव्य-लोकों की विभूतियों का वर्णन है। नाठकों मे भित्ति-चित्र 
चित्र-पट आदि का उल्लेख हैं; अलड्डार और वस्त्र-मूषा आदि का वणन है। 
दर्शन-साहित्य और निरुक्त तथा व्याकरण-शाख्त्र में जीवन के आध्यात्मिक आदसों, 
और विभूतियों पर गम्भीर विचार किया गया हैं। इससे महाभारत के उत्तर- 
काल की सामूहिक और सूजन के लिये उत्सुक चेतना तथा उबर प्रतिमा का. 
स्पष्ट पता लगता है । 
जीवन इस समय इतना विस्तृत ओर गम्भीर हो गया है कि इसमें कई 
 'बाराएँ और कई स्तर दिखाई पड़ते हैं । एकबओऔ ओर शास्त्रीय यज्ञों का जीवन हैं, 
दूसरी ओर दर्शनों पर गम्भीर विचार किया जा रहा है, जिससे वेराग्य की भावना 
_ अछ्लुरित होती है; तीसरी दिशा आनन्द आर भोग की है, जिसमें सड्भीत, रुत्य, 
मूर्ति-कला, वास्तु-कला आदि का सूजन और इससे सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं 
पर मनन हो रहा हैं। चौथी ओर महत्वपूर्ण दिशा जनता के साधारण जीवन 
की है, जिसमें दर्शन की गम्भीरता और 'शाखत्रों की उलझन तथा राज-दरबारों में 
. पली हुई कला का विलास तो नहीं हैं, किन्तु धर्म और नीति की मर्यादा है, साथ _ 
ही, कला की सरसता और जीवन में अमित आनन्द की उत्कट कामना है | इन 
चारों दिशाओं में विस्तार और विकास के लिये जीवन को अनन्त अवकाश मिल 
गया है जिसके फल-स्वरूप ईसा-पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में सारनाथ के 
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“सिंह-स्तम्भ! सांची; भारहत तथा अन्य कई स्थानों में पाये गये यक्ष और 
.._यक्तिनियों की मूर्तियाँ दि उस समय की कला के प्रतिनिधि स्वरूप हमें प्रात हुए... 
|. हैं। ये मौर्य-कालीन सौन्दर्य-भावना के प्रस्तर-खण्डों में अ्धित अमर -पत्तीक-हैं। 


भी उत्पन्न कर देता है। द मय 











के क्ष 


5 के . सोन्दय-शास्त्र बे 


हम यह तो निश्चय-पूर्वक नहीं जानते कि हमारा उपलब्ध दशशन-साहित्य 


पा 


बौद्ध-धम के आविर्भाव से पूर्व या पश्चात्‌ का है। इतना अवश्य हैं कि इस 
साहित्य के- प्रस्थान अथवा सूत्र-ग्रन्थों से पूर्व कई शताब्दियाँ तक दाशोनिक विषय 
पर विस्तृत-रूप से विचार चलता रहा होगा, ओर, इस प्रकार को विचार-शैली 
के विकास के लिये अनुकूल वातावरण मिला होगा। सम्भवतः महाभारत के 
उत्तर-कालोन भारत में वनों और उपवनों में, तपो-भूमि, तीथ-स्थान, सिद्ध-स्थल 
थे, जहाँ दाशनिक ज्ञान को चर्चा चलती होगी, जिनमे जीवन, संसार, आत्मा, 
परमात्मा आदि गूढ़ विषयों पर अनुशीलन चलता होगा । जीवन के रहस्य को 
समभने के लिये शान्ति को इच्छा से जिज्ञासु, भक्त और साधुओं का समुदाय 
वहाँ एकत्र रहता होगा। गौतम भी इन्हीं अनेक स्थलों म॑ शान्ति के लिये 
गये । किन्तु वहाँ उन्हें दर्शन की गूढ़ता ओर तक की नीरसता ही मिली, जिससे 
जीवन की समस्याएँ सुलमने के स्थान पर और मी उलर जाती हैं | गौतम की 
पहली प्रतिक्रिया इसी शुष्क और निर्णय-शूत््य दार्शनिक शैली का विरोध था। 
यज्ञों का प्रारम्भिक रूप जो आध्यात्मिक था समाप्त हो चुका था; अब 

केवल द्रव्य-यज्ञ ही शेष रहा था, जिसका एक मात्र लक्ष्य इस लोक और परलोोक 
में सुख, अनन्त सुख-भोग था। यज्ञ केवल अतृप्त आकांक्षाओं का साधन और 
निर्दय हिंसा, बलिदान का स्थान बन चुका था | यह भारत के ऐश्वय ओर भोग 
का काल था, जिस समय गौतम का जन्म हुआ। उन्होंने सुख-भोग की लालसा 
के प्रति घुणा की, क्योंकि इससे जीवन के मूल प्रश्नों का कोई सुलम्काव नहीं होता, 
और, साथ ही हिंसा-पूर्ण यज्ञ- पद्धति का विरोध किया । इसके स्थान पर गौतम 
ने बुद्ध हो जाने के अनन्तर संसार के प्रति वैराग्य ओर करुणा का उपदेश दिया। 
.. बुद्ध का मूल उपदेश केवल इतना ही था कि संसार दःखमय है; इस 
.. दुःख का कारण अवश्य है; इस दःख का निर्मूलन होना चाहिये और इसका 
. निर्मूलन होना सम्भव है। सब दर्शनों की उलकन के स्थान पर सीधा, समभने 
योग्य यह उपदेश था। इस दुःख का कारण हमारी वासनाएँ हैं; वैराग्य द्वार 
. इनका मूलोच्छेद किया जा सकता हैं। ममता से वासनाएँ उत्पन्न होती हैं 
ममता के त्याग से स्वार्थ दूर होता है, और हृदय में कोमलता, विशालता और 
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जता 
डऔित 


करुणा के उदय से अनन्त शान्ति की अनुभूति होती है। बौद्ध-घर्म में सुख 
आर सरसता” के लिये स्थान न था| जीवन वासना-शूत्य होना चाहिये | परन्तु _ 
यदि जीवन स्वयं ही अमिट वासना है, तो इस शूज्यता--अनन्त शून्यता--की 
| अनुभूति ही साधना का लक्ष्य हैं। हक 
एक ओर चेतना की वह घारा, जिसका उद्गम महाभारत के उदात्त 
आदशों से हुआ था, अनेक खोतों ओर प्रवाहों को लेकर बह रही थी । इसमें 
दर्शन की गम्भीर दृष्टि, वेद की व्यापकता, आदिम काल की खच्छुन्द आनन्द- 
भावना, यज्ञों के प्रसार से अनेक दिव्य लोकों और भोगों की कल्पना, दृत्य, 
संगीत, काव्य के विकास से रस की अनुभूति, आदि सभी विद्यमान थे।_ जीवन 
की सहख-घारा-जाह्वी में दूसरी ओर से, बुद्ध को बेराग्यमयी करुणा, शान्ति 
ओर शूज््यता का संगमः हः र शूत्यता का संगम! हुआ | संगम? इसलिये कि यह शुज्वता और शान्ति 
.+ जीवन के प्रवाह में बहुत कांल तक अलग न रह सकी । फलतः इस शूस्यता में 
.. सरस भावों का आविभांव होने लगा । बुद्ध के जीवन के विषय में सरस कल्पनाएँ 
. की गईं | उनके जीवन के चित्रण के लिये रंग और तूलिका, शिला-खए्ड और 
टाँकी का प्रयोग किया गया । उस विरागी के वैराग्यमय जीवन को व्यक्त करने 
के लिये पहाड़ों, गिरि-गुहाओं को खोद कर अनन्त धन और अ्रथक परिश्रम द्वारा 
मन्दिरों और भित्ति-चित्रों का आयोजन किया गया | वस्तुतः बुद्ध ने जीवन के 
लिये शुत्यता-रूप नवीन आदर्श उपस्थित किया, किन्तु उसकी तरल धारा ने. 
उस शूत््यता को रस, आनन्द और सोन्दय के वैसव से भर दिया। 
क्‍ जीवन की इस बहुमुखी धारा की अभिव्यक्ति मथुरा की कला! (इसा की 
.. पहली शतान्दि) म॑ हुई हैं। अजन्ता की चित्रकारी का प्रारम्भ इसो युग की 
_ सौन्दर्य-चेतना को रंग और रूप देने के लिये हुआ | जीवन के बहुमुखी विकास 
ओर वैभव से अवश्य ही आनन्द की प्रखर अनुभूति उत्पन्न हुई होगी, उल्लास | क्‍ 
ओर उत्साह उमड़ा होगा, क्‍योंकि इनके बिना पहाड़ों को खोद कर स्तम्मभों,. 
प्रकोष्ठों और मन्दिरों का निर्माण करना, रेखाओं और रंगों से ओज;, ऐश्वर्य 
अनन्त कुरुणा, वेराग्य, आनन्द आदि का व्यक्त करना, पत्थर की बुद्ध-मूर्तियों , 
. मं टांकी के बल से आध्यात्मिक चेतना और उद्यत्त जीवन का जाशत कर देना 






























रे के का थ . सौन्दर्य-शात्त्र 


ल्‍ध्छ 


व्सम्भव नहीं था| आश्चय नहीं कि यह चेतना यहीं तक सीमित न रह सकी, 


और, ब्रह्मा, शाम, कम्बोड़िया, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन आदि देशों में रूपों 
अमन्दिरों और मूर्तियों में अभिव्यक्त हुई। 


क्‍ है 9 3 50%» हि 

.... वौद्ध-धर्म ने जिस नवीन चेतना को जन्म दिया; वह हमारे सामूहिक 
जीवन की पुरातन और गम्भीर धारा में घुल-मिल गई । इस का तिरोभाव अथवा 
. पतन नहीं हुआ, किन्तु रूपान्तरण अथवा संश्लेषण हुआ | इसके फल-स्वरूप 
_-बुद्ध-धम की शत््यता में निराकार अह्म की स्थापता की गई; निर्वाण का स्थान. 
मोक्ष ने लिया; वैराग्य और संन्यास का स्थान वैसा ही रहा | इस प्रकार, एक... 
ओर, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का बीजारोपण हुआ । दूसरी ओर, इसी शत्यता 
-में सरसता का संचार हुआ, बुद्ध के जातकः ग्रन्थों के साथ ही अबतारबाद ने. 
जन्म लिया, दिव्य लोकों और भोगों की कल्पना प्रारम्भ हुईं, पुराणों की रचना... 
'से मनोरम भावों के प्रतीक विष्णु, राम, कृष्ण आदि की लीलाझं का प्रचार 
हुआ । देश के वेभव-सम्पन्न और शान्त वातावरण में कला, साहित्य, काव्य, 

दर्शन और शास्त्रों क। स॒जन हुआ । यह भारतबष में गुसकाल था। यह स्वर्ण 
युग था, क्योंकि देश की आनन्द-चेतना और उव॑र प्रतिभा ने अपने चरम- 
विकास पर पहुँच कर, अजन्ता, सासर्नाथ, मथुरा, यहाँ तक कि देशान्तरों में, 
. मध्य एशिया से लेकर लंका तक और फ़ारस से लेकर चीन तक, मूर्तियों और 
चित्रों की सृष्टि की। गुप्त-काल की मूर्तियों और चित्रों में मथुरा-कला की 
अपेक्षा यह विशेषता थी कि रेखा की स्वच्छुन्द गति; ओज और उल्लास का 
स्थान संयम, रूप की कोमल सरसता और गस्भीर आध्यात्मिक अनुभूति ने ले 
... जिया था। शक्ति से अधिक भावना के परिपाक का सम्मान था। इस काल 

... की बुद्ध-मूर्तियों और गुहा-चित्रों में शान्ति, ध्यान-सुद्रा, करुणा, आत्म-विजय 

हा वैराग्य आदि आध्यात्मिक वैभव का परिपक्क रूप में अंकन हुआ है। 


. इसके सुन्दर उदाहरुण अजन्ता के चित्रों में अवलोकितेश्वर प्मपाशि! का. 
. चित्र और सारनाथ की बुद्ध मूर्तियाँ हैं 
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अपने चूड़ान्त विकास को पहुँच कर गुप्त-युग की पल्लबित और पृष्पित 
आनन्द-चेतना शाखाओं में विभक्त-होने-लमी-। कई धाराओं के मिश्रण से यह 
पुष्ट हुईं थी; इसी पुष्टि के फल-स्वरूप इसका भिन्न-मिन्न पहलुओं में विश्लेषण 
प्रारम्भ हुआ । धार्मिक-भावना और आनन्‍्द-भावना में अन्तर उत्पन्न हुआ, 
जिससे, एक ओर, मन्दिरों और मूर्तियों, अबतार और जातक के कथानकों का 
अंकन हुआ, और, दूसरी ओर, केवल सौन्दर्य के आस्वादन के लिये, सुन्दर 
ओर उनकी लीला और विलासों का ललित कला के रूप में सुजन हुआ । 
यद्यपि धार्मिक कला और ललित कला का यह भेद मौर्य-काल में ही प्रारम्भ 
हो चुका था, तथापि ईसा की सातवीं-आठवीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया। 
इन दोनों धाराओ्ों का विकास भिन्न-भिन्न मार्गों में ही हुआ । धार्मिक कला में 
मन्दियों, मूर्तियों का निर्माण और चित्रण प्रधान था। भाँति-भाँति के देवताश्रं, 
अबतारों, दिव्य पुरुषों के मान और माप, उनकी मुद्रा और ध्यान-मंत्र, देवताओं 


के वाहन, उनकी पत्नियों और विभूतियों, इत्यादि का आविष्कार किया गया । 


इन विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की गई। मध्यकाल के उदय होते-होते 
वराह भगवान्‌ , सू्े, नन्‍्दीश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की अनगिनत मूर्तियों से 


सारा देश परिपूर्ण हो गया। वैष्णव, शैव और शाक्त शाखाएँ भी कला के क्षेत्र _ 


में प्रविष्ट हुईं, जिसके फलस्वरूप उत्तर में विष्णु, और वैष्णव-धर्म की मूर्तियाँ 
और मन्दिर बनें, दक्षिण में शिव-मूर्तियों और शैब मन्दिरों का निर्माण हुआ, 


: पूर्व के ग्रान्तों में शाक्त मन्दिरों और मूर्तियों का सजन हुआ । मान-अन्थ लिखे 


गये । एलोरा, एलीफेन्टा के मन्द्रि, नटराज की धाठु-मूर्तियाँ, जगन्नाथ, द्वारिका, 
सोमनाथ आदि का आविर्भाव इसी धार्मिक-कला के विकास के सम्बन्ध में हुए. । 

.... ललित-कला भी धार्मिक कला से पीछे न रही । नायक और नायिकाओं 
के अनगिन मेद हुए, उनके लीला-विलासों, पत्ती और पशुओं के साथ क्रीड़ा, 
स्नान, विहार, प्रेम-पत्र आदि लिखना, और, इसी प्रकार जीवन के सभी आनन्द- 
पूर्ण अवसरों का चित्रण और अंकन हुआ | भुवनेश्वर, खजुराहो आदि की कला. 
लंलित-कला के विकास के नमूने हैं। कला का शास्त्रीय रूप भी स्पष्ट होने 
लगा तथा अनेक शिल्प और मुद्रा ग्रन्थों की रचना हुई । 












३४...  सौन्दशालत्र.... ह क्‍ 


कला और सोन्द्य के शास्त्रीय रूप की समालोचना का प्रारम्भ भरत 
मुनि से पूर्व हो चुका था, क्योंकि इनके नाय्य-शास्त्र मं यह पयात विकास को 
पहुँची हुई प्रतीत होती हैं । मरत के अनन्तर (इसा-पूव पहली शताब्दी) रस के 
स्वरूप के ऊपर विचार में प्रगति हुई; संगीत, चित्र और मूर्तियों में रस की 
अभिव्यञ्ञना के लिये प्रयत्न प्रारम्म हुआ | भरत ने सौन्दर्य-चेतना के अध्ययन 
के लिये जिस मनोवैज्ञानिक इष्टि-कोण का प्रचार किया, उससे रस! को अनुभूति 
का विश्लेषण प्रारम्म हुआ । सम्भवतः विज्ञान की का विश्लेषण प्रारम्स हुआ] सम्भवतः विज्ञान की विश्लेषणात्मक पद्धति को 
यह प्रयोग इस विषय के अध्ययन के लिये प्रथम ही था। प्रत्येक रस के विभाव, 
अनुभाव, संचारी भाव, उसके स्थायी भाव, शरीरादि के अंग-अत्यंग से प्रत्येक. 
रस की अभिव्यक्ति के प्रकार, साल्िक भाव, आदि मन के सभी स्तरों और सभी 
दिशाओं का अवगाहन किया गया । इस विचार-प्रणाली के निष्कर्षो का उल्लेख 
हम आगे चल कर करेगे। यहाँ इतना पर्यात् हैं कि इस समय भरत का 'रस- 
सूत्र! पंडित-मण्डल म॑ व्याप्त हो गया था, जिसके प्रयत्षों से सोन्दर्य सम्बन्धी 
अनेक प्रश्नों पर गम्भीर विचार उपस्थित हुआ | कक | 
आदवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार “नि? है। वस्तुतः 
सौन्दर्य-आस्वादन में रस का स्थान तो है ही, किन्तु इसकी अभिव्यक्ति इस कौशल 
_ के साथ होनी चाहिये कि हमारे मन और बुद्धि में आनन्दमयी क्रिया उत्पन्न 
हो । वह पिहित (ढका हुआ) भी हो किन्तु, घंटा बजाने के पश्चात्‌ जिस प्रकार 
वह देर तक अनुस्णन और स्पन्दन करता है, उसी प्रकार प्रेत़्क का हृदय भी 
रस की अनुभूति से देर तक अनुरणन करता रहे। : सर 
वाला तत्व चमत्कार? 




















ध्वॉन के आविष्कार के अनन्तर विचार दो शाखाओं में विभक्त हो गया 
. एक़ ओर रस-ग्धान और दूसरी ओर ध्वनि-प्रधान शास्त्रों का निर्माण हुआ 
इसका प्रभाव कल्ला पर पड़ा। सरस-प्रधान कला में भाँति-भाँति से रसों का 
....._ सात्चात्‌कार कराने का अयक्ञ किया गया। इनमें शझ्ञार रस को ग्रधानता मिली, 
.... और, शज्जञार के अतीक राधा-कृष्ण? का कला में जन्म हुआ | श्रज्गार-तत्व” की 
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 गवेषणा की गई और काम-ठत्व के साथ इसकी एकात्मता स्वीकार हुई | बारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में जब कला को जन्म देने वाली प्रतिभा और प्रस्णा निर्बल 
हुई, तब इसी प्रद्ग॑त्ति के कारण कुछ ऐसे साहित्य, चित्र और मूर्तियों का निर्माण 
हुआ जिनमे »झ्र के स्थान पर कुरुचि और वासना की गन्ध आती हैं। उधर, 
.. ध्वानत्यधान विचार-घारा में रसानुभूति के प्रकार को समझने के लिये वक्रोक्ति 
काव्यानुमिति! आदि का आविष्कार हुआ । कला में इसका ग्रभाव मूर्तियों, चित्रों 
अर मछदराों क निर्माण में गम्मीरता लाने के लिये हुआ प्रत्येक रूप, रंग 
ओर रेखा के स्पष्ट, साज्षात्‌ अर्थ को छोड़कर उनके ध्वन्यात्मक अथवा ध्वनित 
श्र्था का पता लगाया गया | फ़ल॒तः काव्य और कला में गम्भीरता के स्थान पर 
गूठुता और अस्पष्टता आ गई। तंत्र-शास्त्रों का भी इसी समय प्रचार हुआ 
चित्रों की भंंगेमा और मुद्राओं का तांजिक अर्थ लगाया गया। इस प्रकार, 
बारहवीं शताब्दि के साहित्य और कला-रचनाओं में ग्रेसाद गुण नहीं है। वे 
क्लेष्ट और दरूह कल्पनाओं से ठक-सी गई हैं । 


है] 


क्‍ (66 28 4 क्‍ 
. मध्यकालीन जीवन को समभने के लिये हमें एक नवीन प्रभाव का. 

_ अध्ययन करना है, जो पहले यूनान और किर इस्लाम के सम्पर्क से भारतवर्ष को 
मिला । वैसे तो हमारें जीवन की जाहवी में अनेक दिशाओ्रों से प्रभाव आकर 
मिले, परन्तु उनका ऐसा सजीव संश्लेषण हुआ' कि वें सब मिल कर एक व्यापक 
चेतना के रूप में हल गये । यह युनानी प्रभाव भारतवर्ष से सिकन्द्र के साथ 
आया, और एक विशेष ज्षेत्र में इसने कल्ला को जन्म दिया जिसे हम गान्धार- 

“ कला? कहते हैं | ईसा-पूर्व की पहली शताब्दि से लेकर दूसरी और तीसरी शताब्दी 
तक यह प्रभाव भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर कोने में शक्तिशाली रहा; किन्तु इसके 

. अनन्तर बोद्ध और हिंन्दू धर्म के अम्युत्थान से देश की मूल-चेतना जाग्रत हुईं, 
जिसमें यह प्रभाव समाविष्ट न हो सका | इसलिये हम इसे “विदेशी! प्रभाव _ 
कहेंगे | कुछ समय बाद, इसी यूनानी प्रभाव का मुसलमानी संस्करण हुआ, 
ओर गौरी और गज़नवी के आक्रमणों के साथ, यह देश में आया | इस समय. 








... दार्शनिक आनन्द का मूल है। 


रं६ * १ जा के सोन्दय-शास्त्र ७. अं के 


परिस्थिति भिन्न थी ; देश की मूल-चेतना निर्बेल ओर सृजन की शक्ति शिथिल 
हो चुकी थी, कारण सम्भवतः राजनेतिक रहे हों, किस्तु इस अवस्था मं नवीन 
प्रभाव यहाँ आया और जम गया । इस उपजाऊ भूमि में पड़कर यह पुष्पित 
ओर पल्लवित हुआ | देश की सामूहिक चेतना में इसको धारा मिल गई, 

किन्तु कुछ कारणों से, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, यह हमारे जीवन 

की मूल-भावना के साथ एकात्मता न पा सकी। इसीलिये हमने इस प्रभाव 

को विदेशी कहा है 

.... “प्राचीन यूनानों सम्यता और संस्कृति दार्शनिकों, गणितज्ञों और 
_ साहित्यिकों की सभ्यता और संस्कृति हैं | इसमें प्लेटो का आदशवाद, पाइथोगो- 

रस का गणित और होमर की साहित्य-कला की त्रिवेणी है। प्लेटो ने एक 
आदर्श-लोक की कल्पना की थी जो हमारे दैनिक जीवन से अस्पृष्ट तो है, परन्तु 

जिसमें हमारे अनुभूत लोक की वस्तुओं की आदर्श, अमर और स्थिर मूर्तियाँ 
विद्यमान हैं। उसमें आदर्श नर-नारियों, पशु-पक्ती आदि सभी की अचल 
आकऊतियाँ हैं। वस्तुतः हमारे अनुभव का जगत्‌ उसी आदर्श-लोक का प्रतिबिम्ब 
है। जीवन में लरलता और विकास के साथ ही ग्लानि और हास भी रहता हैं। 
इसलिये आदशों के लोक में जीवन का विकार उत्पन्न करने वाला प्रभाव 
नहीं है। वहाँ स्थिरता और चिसतनता है। परन्तु वह चिसतन रूप पूर्ण है। 
हमारे अनुभव के नर-नारियों की आकृति में दोष होते हैं। वहाँ निर्दोष, 
अचल और पूर्ण आक्ृतियाँ हैं |. इन आकृतियों का विचार और मनन ही. 









......_ गणित और बिज्ञान के अध्ययन ने यूनान देश के जीवन में नियम 

और अनुशासन की प्रियता को उत्पन्न किया | गणित में कोमल, करुण आदि 
.._ भावनाओं के लिये स्थान नहीं। वहाँ नियम का बन्धन और अनुशासन की 
. कठोरता रहती है। गणितज्ञ का आनन्द, यदि हम इसे आनन्द कहें, आधार- 

4; से चल कर, प्रत्येक पद पर नियमानुसार, शुद्ध निष्कर्ष तक पहुँच 

जाना है। नियम में जड़ता, स्थिरता और आदर्श का अनुभव होता है। यूनान 

में ज्यामिति के अध्ययन से वृत्त, रेखा और इनसे बनी हुईं अनेक ज्यामितिक 
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आकृतियों का आविष्कार हुआ । गणितशञ्न ने इन आकतियों में, स्त्री-पुरुषों की 
जीवित आऋतियों में नहीं, एक अपूर्व सौन्दर्य का अनुभव किया । 

यूनान का प्राचीन साहित्य देवताओं” का साहित्य है। ये देवता कोई 
आध्यात्मिक शक्तियाँ अथवा दिव्य व्यक्ति नहीं है। ये तो केवल मनुष्यता के 
पूर्ण और निर्दोष उदारहण हैं। उनमें मनुष्य के सभी भाव विद्यमान हैं, किन 
उनमें आदर्श सौन्दर्य, ओज और वीरता है | इसीलिये मनुष्य उनसे भय मानता 
है और वर पाना चाहता है। यूनान देश ने अपोलों, डियाना, इत्यादि अनेक 
देवी-देवताओं की कल्पना में अपने जीवन की आनन्द और सौन्दर्य, आदरश 
तथा अनुशासन, की भावना को भर दिया है। 

सिकन्दर के आक्रमण का सांस्कृतिक महत्व यूनानी विचार-घारा का न 
केवल भारतवर्ष पर किन्तु सारे मध्य-पूर्व के देशों पर गम्भीर प्रभाव छा जाना 
.  है। यूनानी प्रभाव ने जिस सौन्दर्य के आदर्श को उपस्थित किया, उसके अनुसार 
..गान्धार को केन्द्र बना कर कला-सजन प्रारम्भ हुआ। यह बुद्ध-युग का प्रभात 
. था | बुद्ध-मूर्वियों का निर्माण हुआ, किन्तु इनमें जीवन की तरलता का अंकन 
न था, न इनमें बुद्ध की कोमल करुणा, न आत्म-विजय का उल्लास है। ये 
मूर्तियाँ यूनानी अनुशासन को कठोरता, नियम-पालन की घीरता और “चिस्तन' 
और “अचल” आदरशों के ध्यान की गम्भीरता में डूबी हुईं प्रतीत होती हैं, मानों 
ये प्लेटो के आदर्श-लोक से बातें कर रही हैं, अथवा, ज्यामिति की आकृति 
के ध्यान में निमम्म हैं। कनिष्क के काल में गान्धार-कला का रूप और भी 
उज्वल हुआ और यूनानी सौन्दर्य-चेतना के आलोक से पत्थर की बुद्ध 
मूर्तियाँ चमक उठीं हर द 

... यद्यपि भारतंवर्ष में भारतीय मूल-चेतना के उदय से युनानी प्रभाव 

समाप्त हो गया, फ़ारस आदि मध्य-पूर्व देशों में यूनानी साम्राज्य के साथ-साथ यह 
. प्रभाव भी जीवित रहा । इस्लाम के आविर्भाव ने उसमें एकता? और “समानता! 
. की भावना को और जोड़ दिया इन भावों का धार्मिक महत्व जो भी हों, 
सौन्दर्य की दृष्टि से अनेकों की एकता और उनमें समभाव? तो सौन्दर्य का प्राण 


बे 


है। धार्मिक मतान्धता तथा अन्य कारणों से अरबी धर्म के साथ कला का 





























देय... 7+ सौन्दय-शस्त्र क्‍ 
विकास तो नहीं हो सका, किन्तु इस्लाम की इन मूल धारणाओं का समस्त 
प्रभाव जब फ़ारस की सरस भूमि पर पड़ा, और, यूनानी प्रभाव से इसका 
सम्मिश्रण हुआ तो एक नवीन सौन्दर्य के आदर्श का जन्म हुआ | यह सोन्दर्य 
रेखा, इृत्त, ज्यामितिक आक्तियों का सौन्दर्य था। इनको मिलाकर एकता? 
. और “समानता? को भावना उत्मन्न करने से एक सुद्दधरः आकृति का 
. उदय होता है। भाँति-माँति के बंकों और रेखाओं के संयोजन से जिससे 
विविधता के साथ समानता, अनेक! के साथ एक? का सामञझ्ञस्य विद्यमान हो 
फ़ारस को कला? का जन्म हुआ | यदि हम इसमें अरब देशों ने जिस विशालता: 
और स्थिर जीवन का अनुभव किया था जिसके फल-स्वरूप मिश्र के पिरामिडों 
का निर्माण हुआ,ओऔर जोड़ दें, तो यह पूर्शरूपेण 'मुसलमानी कला? का आदश . 
हमें मिल जायगा । पत्थरों के विशाल स्मारक और मस्जिद, गोल गुंबदें और 
ऊँची मीनारें, जिनमें पत्थर की कटी जालियाँ, पच्चीकारी, मखभली : 
फ़रश, बाग और फ़ब्बारे, किन्तु ये सब मिलकर “एकता? के सूत्र में ग्रधित--यह 
मुसलमानी कला की रूप-रेखा है, जिसका प्रभाव, मुसलमानी शक्ति के साथ, 
इस देश में आया और यहाँ आकर और भी समृद्ध और विकसित हो गया | 


(0 कह) 


...._(_ भारत में मध्ययुंग का प्रथम प्रहर आरम्भ हुआ। यह आतंक, निराशा, 
. पराजय और संघर्ष का समय था । इससे पूर्व ही गुपतकाल से आरम्भ होने वाली 
 बहुमुखी जीवन को प्रेरणा शिथिल और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा कुंठित हो 
... चली थी। राजपूत राजाओं की विलास-प्रियता में पड़ कर सोन्दर्य-चेतवा और 
. उससे उत्पन्न होने वाली कला भी विलासिनी हो गई ऐसे समय में जब 
धामिक-राजनेतिक जीवन पर मुसलमानी आक्रमण हुआ, तो राष्ट्र का ऐतिहासिक 
गम्भीर होकर अन्तस्तलों पर बहने लगा । सारा वायु-मएडल रखु-नाद से 
तूलिका के स्थान पर तलवार सँमाली गई, दत्य समाम्त हआ। 
नी शक्ति के विस्तार के साथ, विजय का उन्माद बढ़ा, कट्टरता से मय 


/(7७, है 


! गया । हहन्दओं के आत्म-सम्मान पर यह भारी आधात था | 















च्द 
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(इस आधात से एक नवीन चेतना का उदय हुआ। इस चेतना में 
दीनता, समर्पण और दिव्य प्रेम के भाव थे। धार्मिकता और गम्मीर हो गईं; 
पुराने आद्शों और आदर्श-पूर्वजों का स्मरण हुआ ) “यदा यदा हि धमस्य 
ग्लानिभवति सारत--अम्युत्धानमधमस्यथ तदात्मानं सुजाम्यहम?” इन वाक्यों से 
परैये हुआ; संतोष एक व्यापक भावना बन गई । इस भावना की अभिव्यक्ति 
_सन्तों के पदों में हुईं। वस्त॒तंः मध्य-्युग का प्रथम भाग सनन्‍्तों और सम्प्रदायों 
के अम्युत्थान का काल है। मा क्‍ 

.. विजेता और विजित के संघर्ष से सौन्दर्य के स्थान पर शौर्य, कोमलता के 
स्थान पर हृदता का आदर हुआ । मध्ययुग के प्रारम्भ में जहाँ एक ओर रन्तों 
की वाणी ने पुराने आदशों के पुनर्जागरण से जन-जीवन को सुरक्षित रखा, 
वहाँ दूसरी ओर दृढ़ दर्गों के निर्माण हुए। सारा राजस्थान और मध्यभारत 

हीं दर्गा से परिपूर्ण है। ये दर्ग जो पहाड़ों को काट कर भयंकर घार्टियों, 
बन-प्रदेशों, कीलों आदि के मध्य में बनाये गये हैं, उस समय को वीरभावना के 


'2न्‍ाए-+ पका 


(सकता कल करी न सन का 
व न 
(>> तमलन्‍न्‍्कततनो॥ 8१३४. 
न ते लक “कल क.&-++०+७ ५१०५० 
श्र 'बनलात हे" 


भयंकर तोंपें ओर हथियार, लोहे के कंवंच और शिरस्राण आदि हैँ जो उस. 
समय की विकट भावना की सूचना देते हैं। इस काल म॑ न मन्दिर बन सके, 
न मूतियों का निर्माण हुआ ओर न चित्रों का अंकन हो सका | 

विजेता को भी इस प्रथम आघात के समय चैन. न था। कोई विशेष 
महत्व का निर्माण इस समय नहीं हुआ । परन्तु समय बीतने-पर सम्पर्क से एक 
दूसरे के प्राते स्व और आदर उत्पन्न हुआ | हिन्दू-संस्कृति को सामझस्य उतपन्न _ 
करने की शक्ति फिर से जगो। भाषा, भूषा और साव के ज्षेत्र सें स्वतंत्रता पूर्वक 
आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ | यद्यपि हिन्द और मुस्लिम संस्कृतियाँ अपने-अपने 
 अस्तिल को बिल्कुल भुला कर एक न हो सकीं, तथापि साथ रहने की आवश्य- 
बता ने दोंनों म॑ं रूपान्तर अवश्य कर दिया । इस समय हम अपने सामूहिक 
जीवन म॑ तीन स्पष्ट धाराओं को देख पाते हैँ जिनका नीचे उल्लेख है। 

(क) इसे हम जीवन को राजसी धारा? कहेंगे | दिल्‍ली के सम्राट-- 
विशेषतः मुग़ल सम्राट---और उनको आदश मानने वाले राजा और नवाब, 





है 


और ...  सौन्दय-शास्तर क्‍ ह 


का विकास हुआ था | अधिकतर इसमें दरबार की शान-शौक़त, सेनाओं की 


. “सजावट आदि के चित्र हैं। अकबर ने महाभारत और रामायण के प्रसंगा का 

























... के परसाव से यह गायन-पद्धति रसअघान रही। 


'भी चित्रण कराया था | इस काल के सुन्दरतम चित्र रागमाला? नाम से प्रसिद्ध 
. हैं। इनमें ध्वनि? को रूप? देने का प्रशंसनीय प्रयत्ष हुआ है। इसी समय 
में हिमाचल के प्रान्तों में मी कह्ला का विकास इसी उद्देश्य के लिये हुआ है | 
राजस्थानी और पहाड़ी कला में घनिकों के मनोरञ्ञन की प्रचुर सामग्रीं है। इनम॑ 
-सरसता, कोमलता और कान्त-कमनीयता की गहरी पुट हैं । 
है संगीत में सरसता और कोमलता की प्रधानता के कारण इसका चरम 
“बिकास इसी काल में दरबारों की संरक्षता में हुआ वैसेंतों भारतवंष संगीत-प्रधान 
“देश रहा है जिसमें संगीत के तत्वों का अध्ययन वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो 
चुका था। किन्तु संगीत अमृत्त ध्वनियों से प्रकट होने के कारण केवल परम्परा 
से जीवित रह सकता है। किसी भी समय परम्परा के विच्छिन्न हो जाने पर 
'संगीत-कला को भारी क्षति पहुँचती है। अतएणव आ्राज हम वेदिक काल की 
'संगीत-पद्धति का ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं कर सकंते | इतना हम जानते. 
हैं कि वह संगीत की पद्धति साम-गायन रही होगी | अनुमानतः साम-संगीत मे 
धार्मिक अनुभूति का गहरा प्रभाव होगा जिसमें दिव्य-सावना और तन्मयता 
की प्रधानता रही होगी। ख्रों के विन्यास की जठटिलता, अलंकारों की _ 
भरमार, अनेक वाद्यों से गति, ताल आदि की गशित-प्रधान नापन्‍तोल आंद 
.. का अभाव रहा होगा। साथ ही, शुद्ध संगीत का आस्वादन, जिसमें ध्वनियों 
. के सामझस्य और मधुरता की प्रधानता और मार्मिक वेदना रहती हूँ, सम्भव 
“रहा होगा। वैदिक साहित्य की सरलता, तल्लीनता भी उस काल के संगीत में 
.. अवश्य होंगी । गा के आह का 
हा साम-गायन के अनन्तर जाति-गायन का प्रारम्भ हुआ | सप्त-स्वरों और 
अनेक श्रुतियों का परिमार्जित रूप स्पष्ट हुआ | भरत के समय तक संगीत द्ृत्य, . 
. गायन और वाद्य के समुदाय का नाम हुआ । अनेक जातियों, मुच्छेनाओं और 
-“बाद्यों के आविष्कार से संगीत इस समय अवश्य ही वेभव-सम्पन्न होगया। भरत 
प्रत्येक रस के देवता का _ 














ऐतिहासिक पृष्यूमि...... रे: 


आविष्कार हुआ और प्रत्येक जाति के श्रज्ञर आदि रसों की उद्धावना के लिये... 
प्रयोग हुआ | कई सदियों के संगीत का हसे पता नहीं लगता; क्योंकि इस विषय 
में इस समय के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। सुसलमान-युग के प्रारम्भ होते 
होते फ़ारसी और अरबी गायन-पद्धति के सम्मिश्रण से एक नवीन भारतीय 
संगीत पद्धति का प्रारम्भ हुआ जिसका पुनरुद्धार हमारे समय में हुआ है। धर पद, _ 
ख्याल का आविष्कार इसो समय में हुआ था। यह संगीत के शुद्ध रूप का 
विकास था जिसमें स्वरों का वेभव तानसैन आदि गायकों के द्वारा प्रकट हुआ। 
दक्षिण से यद्यपि विकास का क्रम यही रहा, तथापि मारत की भरत-परम्परा का 
पोषण इसका मुख्य उद्देश्य था | मग़ल-कालीन भारत में राजनैतिक समृद्धि के 
साथ साथ संगीत के साम्राज्य का विस्तार और विकास हुआ । 

. जीवन की यह रज़्षना और विलास-प्रधान भावना अब तक भी किसी 
न किसी रूप में विद्यमान हैं। हमारा अब भी विश्वास है कि शारीरिक श्रम _ 


. और मानसिक खेंद की शान्ति ही संगीत, काव्य और कला का उद्देश्य है। 


यह दूसरी ही वात है कि हम॑ इस रप्नना-प्रधान कला में वास्तविक सौन्दर्य” न 





| सा की तीसरी धारा वह है जिसका सम्बन्ध न सम्राठों के आतंक _ 
आर अने भाव से था, न राजाश्रों के मनोरञ्न से। इसका सम्बन्ध जन-जीवन 
था, लोकाराधना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। यद्यपि इसमें प्राज्लल और 
दरबारी भाषा का अभाव था, तथापि इससे भारत की मूल-भावना का गम्भीर _ 
प्रवाह था| इसमें वैदिक जीवन की दिव्यता और गम्मीरता थी, रामायण-काल 
की आदश्शंबांदिता और मामिकता, महाभारत की दाशनिक दृष्टि, बुद्ध की वेदना, 
जेन-घर्म की निस्पहता, राधा-कृष्ण के प्रेम की विहलता थी। यह युग-चेतना 
 सूर, तुलसी और मीरां के पदों में आज भी पुलकित हो रही हैं। कबीर की 
साखी इसकी साक्ञी देते हैं, रसखान की रसमयता इसी की उपज हैं। इसके 


पास राजसी साधन न थे; इसीलिये चित्र और वास्तुकला द्वारा इसकी. 


अभिव्यक्ति न हो सकी | काव्य ही इसका एकमात्र साथन रहा। आज भी 
हमारे देश की मृल-घारा वही है, युद्यपि इसमें कई प्रभाव सम्मिलित हो गये 


3५ आम का . सौन्दर्य-शात््र 





ई] [जब तक ये प्रभाव मूल-भावना में घुल-मिलकर एक नहीं हो जायेंगे, तब 
7 ये “विदेशी? ही रहेंगे और भारत अपनी आत्मा? को न पा सकेगा । 
(० 8६ 5) 

. उत्तरी मारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत राजनैतिक दृष्टि से शान्त रहा। 
भारत की प्राचीन कला, धर्म और साहित्य परम्पराओं का वहाँ न केवल रंत्षण 
ही हुआ, साथ ही विकास हुआ | उत्तरी भारत में जब राजनैतिक उथल-पुथल 
के कारण पुरानी प्रथाएँ छिनत्न-भिन्न होकर नवीन बाह्य प्रभावों से मिश्रित हो 
रही थीं ओर मुग़ल कला के आविभांव की प्रतेज्ञा" कर रही थीं, उस समय _ 
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आचायों और वैष्णव धर्म के उद्धव से सारा. 
देश प्रेम के नवीन संचार से उत्साहित हुआ और नवीन दर्शन के प्रकाश 
से जगमगा उठा । इस समय वहां तीन प्रभाव उत्पन्न हुए जिन्होंने दक्षिण ही. 
क्या सारे देश को जीवित रहने की आशा प्रदान की | 


शंकराचार्य के अद्वेत वेदान्त ने जहाँ बुद्ध-धर्म के मूल-सिद्धान्तों का 
रूपान्तरण करके निराकार ब्रह्म की स्थापना की थी, वहाँ उसमें प्रेम की सरसता 
ओर जीवन की मौलिक भावनाओं का बहिष्कार भी हुआ था । यदत्रपि 
शंकराचार्य का दर्शन इृद और अकास्य तकोाँं पर आश्रित था, जिसके कारण 
उसका परित्याग तो अब तक भी सम्भव नहीं हो सका है, तथापि उसमें बुद्धि 
. की ग्रधानता के कारण हृदय को सान्वना नहीं मिली। इसकी विरोधी 
: प्रतिक्रियाएँ दक्षिण में ही प्रारम्भ हुई और अनेक ऐसे वैष्णव सम्परदायों का / 
आविभाव हुआ जिनमें वेदान्त की पुट के साथ भाव-प्रधान भक्ति का प्राचुर्य 
. था। ऐसे वेदान्ती सनन्‍्तों ने ज्ञान कि होइहैे भक्ति बिन! के सिद्धान्त का 
अतिपादन करके वेदान्त की नीरसता में प्रेम की सरसता का संचार किया। 
महाराष्ट्र और दक्षिण के संतों और आचार्यों का महत्व इसी कारण हमारे 
. आध्यात्मिक इतिहास में इतना अधिक है 





सुरक्षित रहने के कारण दक्षिण भारत की शैव-परम्परा इस समय और 
भी दृढ़ हुई और मध्यकालीन भारत में भव्य शिव-मूर्तियों और शिव-मंदिरों 
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का निर्माण हुआ | शिव की उपासना में हमें आदिम चेतना का फिर से दर्शन 
प्रात हुआ। शैव-दर्शन के विकास से नवीन प्रतीकों की रचना हुई जिसके 
फल-स्वरूप मन्दिर के शिखर-भाग और इसके नीचे मध्यभाग में कई नवीन 
आकारों का आविष्कार हुआ। दक्षिण के मध्यकालीन शैव-मन्दिर उस युग 
को भव्य-भावना के परिचायक हैं, यद्यपि कहीं-कहीं सरलता के स्थान पर 
जठिलता के आविर्भाव से आदिम चेतना को हानि पहुँची है।.. द 

वेष्णव, वैदिक, दार्शनिक और शैब प्रभावों के अतिरिक्त, दक्षिण भारत 
म॑ भरत-परम्परा का रक्षण और विकास हुआ, जिसके फल-स्वरूप कर्नाटक 
संगीत-शैली का उदय हुआ, “भरत-नाव्यम! के अभिव्यक्ति-प्रधान रृत्य-शैली 
को हमारे समय तक जीवित रहने के लिये परम्परा की नींव डाली गई। इस 
_अत्य का विकास मन्दिरों में हुआ, किन्तु मन्दिरों के बाहर भी हुआ | वैसे तो, 
उत्तरी भारत में जब मन्दिर और मूर्तियों को खण्डित किया जा रहा था, तब 
दक्षिण भारत में सारे समाज के जीवन का एकमात्र केन्द्र मन्दिर ही थे। मन्दिर 
के निर्माण में वास्तुकला और स्थापत्य-कला का प्रयोग चलता था; मूर्तिकार 
मूर्तियों में भाव और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के कौशल की बढ़ा रहे 
थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सुन्दर दृत्य और भक्ति के सरस 
पदों में साहित्य का सूजन हो रहा था। मन्दिरों की भित्तियों पर कल्पना के 
अभूतपूव आलोक से आलोकित चित्रों का अंकन चल रहा था। इस 
सबके साथ, कला-जीवन की एक लौकिक धारा भी बह रही थी जिससें नृत्य 
' आदि का विकास मनोविनोद, विलास और कहीं-कहीं शुद्ध सौन्दर्य-आस्वादन 
के लिये भी हुआ । 


0 आ, 


हम अपने देश के आध्यात्मिक इतिहास में उस स्थान पर पहुँच गये 
” हैं जहाँ से वत्तमान युग का प्रारम्भ होता है। हमने देखा है कि हमारे सामूहिक 





जीवन की जाह्नवी में अनेकों दिशाओं से अनेक घधाराएँ आ आकर मिल गई 





हैं। हमारी चेतना में श्रादिम मनुष्य की स्वच्छुन्द आनन्द की भावना से लेकर, 











 डह ... सौन्दर्य-शास्त्र 


युगों, के इतिहास के अनन्तर--मुग़ल-कालीन वैभव और विलास की भावना, 
. सभी विद्यमान हैं। वर्त्तमान युग की समश्ि-चेतना के पीछे युगों का इतिहास 
_ है। अपने युग के आध्यात्मिक जीवन को समभने के लिये यह इतिहास 
आवश्यक है। इस इतिहास के कुछ निष्कर्ष हैं जिन्हें ध्यान में रख कर हम 
अपने काल को प्रेरणाओं ओर प्रवृत्तियों को समर सकेंगे। हमारे आध्यात्मिक 
इतिहास के निम्न-लिखित निष्कर्ष हैं।.... 

(क) सामझस्‍्यः हमारे जीवन का रहस्य है। इसमें विविध और 
विरोधी भावनाएँ आईं और घुल-मिल कर एक हो गई । इससे हमारे जीवन 
का अन्तराल विशाल और दृष्टिकोण उदार रहा हैं। प्रत्येक युग ने अपना 
योगदान दिया, किन्तु चेतना की सनातन धारा समृद्ध ही होती गई है, नष्ट 
नहीं हुईं | परिस्थितियों के कारण थह धारा कभी अनेक ग्रवाहों में विभक्त 
और कभी संयुक्त होती रही है; कभी अनन्‍्तर्धान होकर गहरे स्तरों पर बहने 
लगी और कभी प्रत्यक्ष हो गई। आधुनिक युग में जहाँ कई विदेशी भावनाओं 
के खोत इसमें आकर मिले हैं वहाँ इसकी मूल चेतनाएँ भी सजीव हो उठी. 
हैं। आज हमारा सम्पूणं इतिहास हमारे भारतीय व्यक्तित्व में जग उठा है, 
आर उसमे नवीन खोतों को मिलाने की शक्ति का फिर से आविर्भाव हुआ है । 

(ख) हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा 

. धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक, भावनात्मक अथवा नैतिक जीवन एक सूत्र में. 

..गुंथा हुआ रहा है। वह सूत्र है हमारा निणय कि सारे प्राकृतिक जगत्‌ का. 
.._ उद्देश्य वही है जो हमारे-मनुष्य के--चेतनामय जीवन का उद्देश्य है 

.. मनुष्य इसी प्रकृति का अंग है--बह पुरुष है तो यह संसार उसके उद्देश्य की 

: पूर्ति के लिये प्रकृति है। अनन्त सुख की अमिलाषा, अमंर जीवन पुरुष का 

उद्देश्य है---प्रकृति का भी वही उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से प्रकृति की जड़ता 


जाती है, उसमें द्व्यता और आध्यात्मिकता आ रत हैं। इसी दिव्यता . 
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हे 





इसी 









अनुभूति है। हमने सूथ को केबल आग का 
छाया हां नहीं जाना है ( जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ), किन्तु साथ ही, सूर्य को 
अनन्त ज्ञान, सत्य और आनन्द की चेतना का खोत सविता! और चन्धमा को १ 
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आह्वाद का खोते और सुधा का आकर भी माना है। यह अनुभूति झूठी नहीं 2 


।३०॥ह९७० कसम मकान 0७ १७ "५७५ ८4 ००५+०॥ 


| यांद अ्रक्काति का सानव-जीवन और हृदय से निकट सम्बन्ध हैं। (जिसे । 
विज्ञान भी निषेध नहीं करता ) तो सूर्य और चन्द्रमा को जीवन और सुधा का / 





निधि मानना असत्य नहीं है । 
(ग) आध्यात्मिक इष्टिकोण के कारण हमने कला में अनुकस्ण! को 
मृहत्व न देकर अभिव्यक्ति! अथवा अनुरणन! को ही विशेष महत्व दिया है । 
हमारे लिये “बाह्य” की अपेन्षा आन्तरिक', वस्तु) की अपेक्षा अनुभूति! अधिक 
मान्य रही हैं। काव्य, मूर्ति, रेखा, आदि अनेक साधनों द्वारा हमने अपनी 
. गम्भीर अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया, जिससे रंग, शब्द 
और पत्थर की मूर्तियाँ जीवित मनुष्यों से भी अधिक सजीब, गम्भीर और 
चेतन प्रतीत होती हैं। बाह्य पदार्थों का अनुकस्ण हमारे कलो-जीवन में नहीं 
हैं। यह केवल चित्रण है। जहाँ कहीं हमने बाह्य वस्तुओं का--कमल, 
 पशु-पक्ती आदि का--अयोग भी किया है, वहाँ इनके आध्यात्मिक स्वरूप ही 
व्यक्त करने का प्रयत्न है, न कि इनके प्राकृतिक स्वरूप का | 
४ गीन्दर्य-चेतया आध्यात्मिक होने के कारण हमारों सौन्दर्य अनुभूति । ने के कारण हमारी सोन्दय-अ्रनुभति 
. का स्वरूप भी घ्वव्यम्मक-रहा हैं। इसका अर्थ है कि सौन्दर्य का आस्वादन हम 
 नेत-निमीलन करके केवल कानों से ध्वनि के रूप में करते हैं। सुन्दर बुद्ध. 
अथवा अन्य देवी, देवताओं की मूर्तियाँ और चित्रों का रसास्वादन हम ध्यानस्थ _ 








होकर करते हैं। इनका बाह्म रूप---इनकी सुद्राएँ, प्रतीक चिह और बहत 


. स्थानों पर इनका पशु-स्वरूप इत्यादि--हम साधासरणतया नहीं समझ पातें | 
किन्तु इनमें ध्यान से भावों का हृदयड्रम करने पर ये ही वस्तुएँ सुन्दर और 
... आनन्द! की चेतना को जाग्रत करती हैं। सूर्य का सप्ताईंव रथ, अह्मा का 


हुँ... सोन्दर्कशत्र 





पलक सतत वा: 


चतुसंखी स्वरूप, भगवान्‌ का वाराह के रूप में अवतार, कृष्ण का 
सानव-सौन्दर्य, विष्णु का नाभि-कमल, इत्यादि को ध्यान-पूर्वक देखने से 
“दिव्य स्वरूप का उद्घाटन होता है। ु 
भारतीय इतिहास के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखकर हम अपनी 
सौन्दर्य-चेतना को समझ सकते हैं, अपने कला-जीवन को हृदयड्भम कर सकते 


हैं ओर हम कर सकते हैं अपने अनागत का निर्माण । हम अपने इतिहास का 
(विरोध नहीं कर सकते | | 


५९ 


.. भविष्य अतीत के गर्भ में पलता है। यही इतिहास का रहस्य है। 






















सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ 
कहा जा चुका है कि आनन्द! हमारे एक विशेष अनुभव का नाम है। 
यह वस्तु के सौन्दर्य-चिन्तन? से उत्पन्न होता है। हम इस विशेष अनुभूति और 
वस्तु के शुण को मीमांसा आगे करेंगे। यहाँ हमें इतना अमिप्रेत है कि 
आनन्दानुभूति का मूल-लोत केवल सौन्दर्य ही नहीं है, वरञ्च सत्य” के लाभ 
भी अछ्भरुत आनन्द का अनुभव होता है, केवल सत्य से ही नहीं, शिव? 
तल के अनुभव से भी एक विशेष आह्वाद प्राप्त होता है। वस्तुतः जीवन के 
अनन्त अवकाश में केवल सौन्दर्य ही नहीं है, उसमें सत्य और शिव भी 
हैं जिनसे मिल कर आनन्द की त्रिवेणी अखिल लोक को सींचती हुई 
बहती है। तीन स्रोतों (त्रिस्लोतत) वाली जीवन की विराट-धारा में सौन्दर्य 
से उत्पन्न माथुथ और चमत्कार है, सत्य का प्रकाश और शिव का पविन्न 
उल्लास है। केवल अध्ययन की सरलता के लिये हम इन तीनों तत्वों का अलग 
निरूपण करते हैं,-किन्द--वास्वव-में-जिविय होते हुए भी जीवन को घारा सरल” 
है। एक ही वस्तु भिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर हमें कभी सुन्दर, कभी सत्य 
और कभी शिव रूप में प्रतीत होती है। प्रस्तुत निबन्ध में इन्हों हृष्टि-कोरों- 
 मैरूपण है जिससे हम अपने जीवन की भ्राँकी पा सकें । 


० पर) 






सत्य क्या पदाथ है ! 


तर्क जिसे सत्य कहता है वह विचारों की परस्पर-संगति का नाम है। 

मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव है कि उसमें दो परस्पर विरोधी विचार एक साथ नहीं 

ठहर सकते । यदि हम कहें कि सूर्य उष्ण है? और 'सूर्च उष्ण नहीं है', तो हम 
0 हि 26 5 कक 2 लक हि 


बन .. सौन्दय-शास््र 


ही स्वयं इस कथन का अर्थ नहीं समझते | बुद्धि सर्व के स्वरूप को समझना 
चाहती हैं। यदि सूभ उष्ण है और उष्ण नहीं सी है तो हम इससे स्वरूप का 
निश्चय नहीं कर सकते | इसी प्रकार यांद हम मान कि सभी मनुष्य मरणुश। 
' हैं; मैं मनुष्य हूँ, किन्त में मरणशील नहीं हूँ. तो यह निष्कर्ष कि में मरूण शुशील 
नहीं हैं? यद्यपि समी मनुष्य मस्णशील है! ओर में मनुष्य हूँ”, इन दोनों 
बाक्यों के प्रतिकल है और हमारी मानव-बुद्धि इस निष्कर्ष को सत्य स्वीकार नहीं 
कर सकती | असंत्य बात असंगत होती हैं, अथांत्‌ उसका दसरी बातों से मेत् 
. नहीं रहता । न्यायालय में न्यायाधीश साक्षी जनों के कथन में संगाते के आधार 
पर ही उनके सत्य या असत्य होने का निशय करता है। तार्किक सत्य का स्वरूप 
यही संगति अर्थात्‌ मेल का सिद्धान्त है।.._ द 
. यह सिद्धान्त तक॑ तक, ही सीमित नहीं हैं। कला के ज्षेत्र में इसका 
उपयोग कल्पनाओं में परस्पर संगति उत्पन्न करके कला के ग्रभाव में सत्य की | 
प्रतीति लाने के लिये किया जाता हैं। एक उपन्यास को लीजिये, चाहे वह 
सामाजिक, जासूसी, मनोवैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक हो | यदि उसमे घटना, 
कथा-वस्तु, दरितनायक, परिस्थितियाँ आदि सभी में परस्पर मेल है तो हमें उनमें 
सत्य की प्रतीति होती है । सत्य की प्रतीति से उनका कल्लात्मक प्रभाव गम्भीर 
होता है | स्विफ्ट को लिखी 'गुलीवर को यार की यात्रा' को लीजिये। लेखक पाठक से 
.. केवल एंके बात पर विश्वास कराना चाहता है। वह यह कि अशान्त महासागर ल्‍ 
. के किसी सुदूर द्वीप में छः इंच के मनुष्य हो सकते हैं | यदि यह विश्वास कर. 
लिया जाये तो जो कुछ उन लोगों के विषय में लेखक ने कहा है, उसे सत्य है 
मानना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिस तरह अजब और ब>-स? के मानने से 
अतएव अ>स' मानना पड़ता है| किसी उपन्यास, कथानक, नाटक आदि 
प्रभाव की सफलता सत्य की प्रतीति से होती है और सत्य को प्रतीति कला के 
सभी त्वों में समन्वय अथवा संगति से उत्पन्न होती पक 
5 ्पन्यासिक सत्य? वस्तुतः सत्य का एक प्रकार है। इंस सत्य में क 
. नाओं का समन्वय अथवा परस्पर मेल मुख्य अंश है। ऐसे भी उपन्यास होते 
जिनमें केवल इसी संगति के द्वारा संत्य का विश्वास उपजाया जाता है। ये शुद्ध 








सत्य; शिवं, सुन्दरम्‌ ५१ 


उननन्‍्यास ( +८त०0 ) कहलाने योग्य हैं। किन्तु कल्पना का आधार 
हमारा साधारण अनुभव, स्मृति, समाज की परिस्थितियों का निरीक्षण होता है । 
यदि कह्पनाएँ परस्पर समन्वित हों और साथ ही इन अनुभवों और निरीक्षणों के 
भी अनुकूल हों तो इनके प्रभाव में सत्य” स्फुट हो उठता हैं। इससे बढ़ कर, 
यदि केवल व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक जीवन की पुष्ट और प्रबल भावनाओं के 
भी अनुकूल ये कल्पनाएँ हों तो इनका ओपन्यासिक सत्य वास्तविक अथवा 
ऐतिहासिक सत्य से भी अधिक प्रभावशाली और स्फुट हो जाता है| इस प्रकार 
कुशल उपन्यासकार जीवन के विभिन्न अंगों ओर विविध अनुभूतियों में सामझस्य 
उत्पन्न करके एक नवीन सत्य” का उद्घाटन करता हैं। यत्रपि इस सत्य का 
(य कल्पना से होता हैं, तथापि इसे हम असत्य नहीं कृह सकते । सत्य वह हें 
जिसमे हमें विश्वास हो, और, विश्वास हमें उसी अवस्था में होता हैं जब हमारे 
. अनुभव का विरोध न हो। असत्य अविश्वसनीय होता है; असत्य में विश्वास 
करना असम्भव होता हैं, क्योंकि वह हमारी अनुभूति के प्रातकूल होता 


साधारणतया हम समभते हैं के कल्पना से असत्य ही उत्तन्न होता है। 
बस्वृतः ऐतिहासिक सत्य और काल्पनिक सत्य में अन्तर है। किसी घटित वस्तु . 
का यथातथ्य वर्णन इतिहास है। उसके काल, स्थान और कार्य-कारण का उल्लेख 
उस वस्तु के विषय का ऐतिहासिक सत्य हैँ | परन्तु हम अपनी वास्तविक अनुभूति 
के अनुकूल, अपनी उदात्त भावनाओं को पोषक, कह्पना करने में समर्थ हैं। 
हमारी अनुभूति और भावना भी हमारे लिये परम सत्य हैं, इसलिये इनके _ 
अनुकूल कल्पना और उसकी उपज भी हमारे लिये सत्य है। रामायण, महामारत 
तथा पुराणों की नाना कथाएँ, सम्भव है ऐतिहासिक सत्य न भी हों, किखु ये... 
हमारी ही आत्मा की उच्चातिउच्च अनुमूतियाँ हैं | प्रत्येक मनुष्य इनमें अपनी 
ही उदात्त मानवता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब पाता है। इसलिये इनमें हमें असत्यता का. 
_ भ्रम नहीं होता । केवल भ्रम उसी अवस्था में होता है जब हम ऐतिहासिक सत्य 
और काल्पनिक सत्य के भेद को स्पष्ट नहीं समझते और पहले प्रकार के सत्य 

को दूसरे से कुछ ऊँचा मान बैठते हैं।| / | 
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हमने कहा है कि विचारों की परस्पर संगति तार्किक सत्य का स्वरूप है। 
भावना, कल्पना आदि का परस्पर सामज्जस्य ओपन्यासिक सत्य का स्वरूप है, 
तथा, इतिहास जिसे सत्य मानता है वह घटनाओं का काल-क्रम आदि का परस्पर 
मेल होता है। वैज्ञानिक सत्य इनसे कुछ भिन्न है। विज्ञान बुद्धि द्वारा वस्तु और 
उनके परिवर्तन को समझने का प्रयत्न है। बुद्धि का स्वयं कुछ स्वरूप है और 
इसकी सोमाएँ भी है। अपने स्वभाव के अनुसार बुद्धि घटनाओं और वस्तुओं के 
सामान्य नियमों की गवेष्रणा करती है, उनमें कार्य-कारण नियमों का पता लगाती 
है। आधुनिक विज्ञान प्रकृति के एक विशेष क्षेत्र में इन्हीं सामान्य नियमों का , 
संगठित ज्ञान है। वनस्पति-विज्ञान वनस्पति-जगत्‌ को घटनाओं का व्यवस्थित _ 
ज्ञान सम्पादन करता है। इस ज्ञान से वस्तु-जगत्‌ स्पष्ट हो जाता है। बुद्धि इस 
ज्ञान से अद्भुत प्रसाद पाती है। प्रसन्न बुद्धि परम शान्ति का अनुभव करती है। 
गीता ने प्रसाद-युक्त बुद्धि की इस अवस्था को 'पर्यवस्थान” कहा है। 


विज्ञान का दृष्टिकोण “वास्तविकः होता है। इसका अर्थ है कि विज्ञान 
वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं के स्वरूप का अध्ययन निरीक्षण द्वारा करता है। 
इन वस्तुओं के आध्यात्मिक प्रभावों का अनुशीलन शात््र करते हैं | शास्त्रीय-सत्य 
का स्वरूप भी वैज्ञानिक सत्य की भाँति ही आध्यात्मिक अनुभूतियों में व्यवस्था 
की उत्पत्ति होता है। इससे मानसिक जगत्‌ हमारे लिये विशद्‌ हो जाता है। 
हम वस्तुओं के स्वरूप को विज्ञान द्वारा और अपने स्वरूप को शात््र द्वारा स्पष्ट रूप 
से समभने में समर्थ होते हैं। दोनों का फल मनः-प्रसाद है। 


..._ शास्त्र और विज्ञान जीवन के जिस तथ्य का उद्घाटन करते हैं वह सत्य 
होते हुए भी सम्पूण नहीं होता । प्रत्येक शात्र अथवा विज्ञान अपने सीमित क्षेत्र 
में सीमित प्रकाश और प्रसाद की सृष्टि करता है। किन्तु जीवन का चरम सत्य 
. बुद्धि की सीमाश्रों के पार है। बुद्धि वस्तु,के बाह्य रूप को समभने का यंत्र मात्र 
: है; वह सत्ता को ग्रहण नहीं कर सकती | दर्शन वस्तुतः चरम सत्य के दर्शन का 
नाम है | इसलिये विशान और शासत्र से भी ऊपर दाशनिक दृष्टिकोण है, जो. 
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परम सत्य और जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यपि दार्शनिक 
सिद्धान्त अनगिन और अनेक प्रकार से परस्पर विरोधी हैं, किन्तु उनमें कुछ 
मूल-सत्यों के विषय में एक-वाक्यता है, जैसे, अधिकांश में जीवन की अनन्तता 
में सबका विश्वास है; जीवन के चेतन स्वरूप में तथा इसकी अमित आननन्‍्दमय 
चरम अवस्था में किसी को सन्देह नहीं है। दर्शन का उद्देश्य जीवन के इस 
चरम सत्य का दर्शन कराना होता है। यदि यह दर्शन केवल बुद्धि के तकों तक 
ही सीमित न रहे और इस तत्व का अवगाहन किया जाये तो निश्चय ही दार्शनिक 
सत्य अदभुत आनन्द की अनुभूति को उत्पन्न कर सकता है। द 
सत्य किस प्रकार आनन्द की अनुभूति को उत्पन्न करता है ! इस प्रश्न का 
यथोचित उत्तर वेदान्त दे सका है। पश्चिमी देशों में इस प्रश्न का उत्तर उन्हें 
मनोवैज्ञानिक गवेषणाओं से मिला है । हम इसका उल्लेख आगे करेंगे। यहाँ 
हम उपनिषद्‌ का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। संक्तेप में, वह यह है कि"हम जिस 
तत्व को जानते हैं उसमें तन्‍्मय हो जाते हैं। ज्यों ही हमारे जीवन का परम 
सत्य--इसकी अनन्तता, चेतन सत्ता और आनन्द--हमारे सम्मुख प्रकट होता 
है, हम स्वयं भी उसी अनन्त, चेतन सत्ता में घुल-मिल कर तदाकार हो जाते है 
हैं | जिस प्रकार अनेक जल-खोत समुद्र में मिल कर अपने भिन्न अस्तित्व/७०५४० 
नाम-रूप को छोड़ कर, समुद्र हीं बने जातें हैं, इसी. प्रकार सत्य के दर्शन से ”' 
आत्मा स्वयं सत्य बन जाती हैं। आत्मा की इस अनुभूति में हमारे छुद्र व्यक्तित्त्त 
के बन्धन, इसकी पाप-पुण्य की मीमांसा, आशा और निराशा, चाह और चिन्ता, 
सुख-दुःख के साधारण आँकड़े, सब नष्ट हो जाते हैं | उस समय आत्मा अवश्य _ 
ही ब्रह्म! का अनुभव करती है | “संत्य के दर्शन से आत्मा स्वयं सत्य बन कर 
साधारण सुख-दःख से भिन्न किसी आनन्द का अनुभव पाती है| इसे ऋषियों 
ने ब्रह्मानन्द कहा है |“ द क्र 
तार्किक सत्य से लेकर उपनिषद्‌ के परम सत्य तक एक बात सामान्य 
. रूप से विद्यमान है कि सत्य का अर्थ सामञ्जस्य है, जिसमें जीवन की विविध 
. अनुभूतियाँ व्यवस्थित हो जाती हैं। केवल इन सत्यों में अन्तर इस बात का 
होता है कि एक किसी विशेष दृष्टिकोण से सीमित अनुभूति की व्यवस्था करता 
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है तो दसरा अपने विशेष ज्षेत्र में ज्ञान का सम्पादन करता हैं। प्रत्येक सत्य के 
“शअ्नुमव का फल मनःप्रसाद होता हैं। गणित के प्रक्ष को हल करके हम॑ 
अवश्य आनन्द मिलता है। वैज्ञानिक गवेषणा में सत्य के आविष्कार से विज्ञान- 
. वितू परम सन्‍्तोष का अनुभव करता है। क्‍योंकि सत्य के ये अनुभव केबल 
'एकाड़ी होते हैं इसलिये यद्यपि आत्मा इनके साथ एकाकार होने का प्रयत्न 
करके सुख पाती है, तथापि जीवन का परम सत्य, जिसमें सम्पूर्ण अनुभति का 
_ सामजञ्ञस्य विद्यमान है, उसे दशन से प्राप्त होता हैं| निश्चय ही, आत्मा उस सत्य 
के साथ तद्गप होकर अनन्त मन»य्रसाद का अनुभव करती है। मन की यह 
अनन्त प्रसन्नता सत्य को अनुभूति से उत्पन्न आनन्द का विशेष लक्षण है।- 
दाश्शनिकों और अनुभव पाने वाले योगियों ने इस प्रसन्नता को सत्व', ज्योतिः, 


कल 





हि 


विशोका ज्योतिष्मती ममिः, ऋतम्भरा प्रज्ञा' आदि नामों से पकारा है। 


व 
जिस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक थ्रद्नत्ति सत्य के लिये है,--अनन्त 
सत्य के लिये जिसके साथ एकाकार होकर वह स्वयं अनन्त सत्य बन जाये और 
उसे उपनिषद्‌ की परम अनुभूति हो सके : अहं ब्रह्मास्मि? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
उसी प्रकार मानव-य्रवृत्ति अनन्त कल्याण के लिये भी है | यही अनन्त कल्याण 
अभय, निहन्द्रता और अनुशासन-रहित स्वच्छुन्द विह्र हमारे देश में 'शिव- 
तत्व? के रूप म॑ं मूत्ते हो गया हैं। यत्रपि ऐतिहासिक दृष्टि से 'शिव” आदिम 
मनुष्य की अनुभूति है, तथापि दार्शनिक विचार-धारा में पड़ कर यह अनुमति 
. मानव-मसानत्र के लिये जीवन का परम ध्येय और उच्च आदर्श बन गई है । शिव- 
कामना अथवा कल्याण-कामना एक ही बात है । अर 
शिव अथवा कल्याण का स्वरूप क्या है ? यद्यपि मानव-मांत्र कल्याण 
... की कामना से प्रेरणा पाता है, तथापि कल्याण का वास्तविक अर्थ बहधा हमें 
. स्पष्ट नहीं होता । विकास की प्रथम अब्स्था में प्रवृत्तियों की तृप्ति को ही ह 
कल्याण मान बैठते हैं। परन्तु शीत्र ही हमें समस्याओं का सामना करना होता 
प्रद्नत्तियों की अनियमित तृप्त सम्भव नहीं, तब किस प्रंद्धत्ति को किस सीमा 
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तक तृतप्त किया जाये ? कौन-सी प्रवृत्ति त्याज्य और कौन-सी ग्राह्य है? इनमें 
परस्पर विद्यात सी है ; एक की तृप्ति से ढदसरी का सन्‍्तोष नहों होता, इसके 
विपरीत मय, उद्बेग, क्रोध आदि अतृप्ति से उत्पन्न होते हैं। तब तो, इच्छाओं 
की पूर्ति केवल सुख का कारण नहीं होती, उसमें दुःख का भारी पुठ रहता है। 
इस अनुभव से मर्यादा, नीति, धर्म, पुरणथ ओर इनके विपरीत अमयांदा, 
अनीति, अधर्म और पाप आदि के विचार उपस्थित होते हैं | इस अवस्था में 
ऐसा प्रतीत होता है सानों जीवन का परम कल्याण मर्यादा, घम और नीति के 
नियमों को त्याग कर नहीं मिल सकता । यहाँ से पाप और पुण्य की मीमांसा 
आरम्भ हो जाती है; स्वग ओर नरक, परलोक और पुन्जन्म आदि को कल्पना 
को जाती है| अब मनुष्य पशुता को छीड़कर मानवता को ग्रहण करता है | यह 
मनुष्य धार्मिक है, ओर, घ्म से मर्यांदित तृप्ति ही इसका परम कल्याण हैं | 

. सम्यता ओर संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य अपनी विविध प्रद्नत्तियों 
में सामझस्य अथवा सेल उत्पन्न करता है, जिससे उसे जीवन में सवाड्ज तृप्ति 
मित्र सके | इससे इसकी भावना और प्रवृत्ति में उदारता और संस्कार का उदय 
होता है। अपनी तृप्ति के लिये मनुष्य विविध कलाओं, साहित्य, सवनों, भोजन 
भूषा का आविष्कार करता है । इन सुख के साधनों से युक्त, वह जीवन की सवाड्रीण 
ओर उदात तृप्ति की इच्छा करता हैं, किन्तु इस अवस्था में भावना ओर बुद्धि 
के संस्कार के कारण, धार्मिक और नैतिक बन्धनों के अतिरिक्त हृदय की कोमलता _ 
स्वयं बन्धन बन जाती है| हम अपने हृदय की कोमलता का विधघात करके 
अन्तःकरण की प्रवृत्तियों के प्रमाण को ठुकरा कर, सुख नहीं पा सकते | इस 
प्रकार यद्यपि हमारी शिव-भावना संस्कृत, कोमल और बिशद्‌ तो हो जाती है, 
किन्तु जीवन में मयादा के वन्धचन अदृश्य, जटिल ओर इृठ होते जाते हैं 

एक ओर मनुष्य का सवाड्रीण व्यक्तिगत विकास आगे बढ़ता हैं और 

. दूसरी ओर उसका सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन उत्तरोत्तर विस्तृत 
और जटिल होता जाता है |. उसका व्यक्तिगत कल्याण समाज के सामूहिक 





कल्याण का अंश बन जाता हैं। उसके मोक्ष ओर वन्धन, सम्पत्ति, सुख और 


: हःख, आशा और निराशा, समष्टि-जोवन में एकाकार हो जाते हैं, मानो उसका. 











न सौन्दर्य-शास्त्र 


अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है | वस्तुतः यह सममष्टि की कल्याण-भावना 'शिव? 
का बृहत्‌ रूप है, जिसक स्पष्ट काँकी हमारे समय में सम्भव हो सकी है वैज्ञानिक 
आविष्कारों और विश्व-व्यापी आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक समस्याओं के 
कारण । यद्यपि हम विश्व-कल्याण के समीप नहीं पहुँच पाये हैं, तथापि इसकी 
भावी रूप-रेखा हमें दृष्टिगोचर हो रही है। कल्याण की खोज में निकला हुआ 


पर ह आर ए 

. मनुष्य आज व्यापक, अमर और अनन्त शिव-तत्व की कल्पना करने में समर्थ 
हुआ है। यथार्थ में, शिवोडहम! का अनुभव करने वाले मानव ने आज अपने 
: व्यापक शिव-स्वरूप का प्रथम आभास पाया है। 


आज हमने जिस विश्व-मंगल की कल्पना की है उसमें मानवता, समानता 
और स्वाधीनता का विशेष स्थान है। प्रवृत्तियों की तृप्ति और आध्यात्मिक विकास 
प्ल बल में ९, ०१० #*७. ' 

उसके लक्ष्य हैं। यदि हम इन सूंकछरम विचारों को मूत्ते रूप दें, तो शिव का 


 लौकिक स्वरूप हमारे लिये स्पष्ट हो जाता है। जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम, देश 


आदि भेदों के ऊपर, स्वाधीन, विद्या के अधिड्ठातृ देव, रृत्य-कला के आचार्य, 
परम कारुणिक महा-मानव ही हमारे महादेव हैं | निश्रय ही, शिव प्रलयंकर भी. 
हैं, क्योंकि स॒ष्ढि की प्रवृत्ति मर्यादा, बन्धन और भेद की ओर रहती है। इन 


 बन्धनों से दूर स्वतंत्र जीवन का आदर्श शिव का जीवन है। विश्व-मंगल की 


व्यापक भावना ही शिव-भावना है, केवल एक अन्तर के साथ जो इस प्रकार है : 
यद्यपि स॒ड्टे को प्रवृत्ति बंधन, मर्यादा और भेद की ओर स्वभाव से हीं 
है, तथापि हमारी चेतन आत्मा स्वभाव से ही इन नियामक विधि-विधानों से 
घृणा करती है। सम्यता और संस्कृति इन विधानों को सूक्षम और दृढ़ बनाती हैं 


...._ यद्यपि इनसे हमारा जीवन विशद्‌ हो जाता है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक । 
.._ काल में सम्यता की पोषक और विरोधी प्रज्तत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हमारे 


समय में राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक परिस्थितियों ने सम्यता के बन्धनों को 


 शिथिल और व्यर्थ बना दिया है। नैतिकता और धर्म के विधान प्रभावहीन हो... 

. गये हैं। हमने जिस बन्धनहीन, सुखमय जीवन की कल्पना की है, उसका प्रधान. 
.. कारण हमारी परिस्थितियों से उत्पन्न विवशता है। इस विवशता से ही विश्व- 
: व्यापी मड़ल-चेतना का आविर्भाव हुआ है। वाघ्तविक विश्व-मंगल की भावना हि 














सत्य॑, शिवं, सुन्दरम्‌ पूछ 


का कारण विवशता नहीं, आध्यात्मिक विकास होता है। यही अन्तर वत्तमान की 
शिव-भावना और वास्तविक शिवानुभूति में है। शिव आध्यात्मिक दृष्टि से उदार 
भावों के प्रतीक हैं | उनका जीवन केवल स्वच्छन्द विहार का ही नहीं है। 'शिव-- 
तत्व” का यह स्वरूप जिसमें मानवता का चरम विकास, न कि उसका अत्यन्त 
हास, ही मुख्य कारण है, भारतीय सम्यता की उदात्त कल्पना है | 
हमारे अनुसार स्वच्छुन्द मड़लमय जीवन घम और नीति की अवहेलना' 
से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु आत्मा के पूर्ण विकास से उत्पन्न होता है। आत्मा 
अनन्त और अखरड चेतन सत्ता है जिसको उपनिषतकारों ने 'सत्यं ज्ञानमनतुत॑ 
ब्रह्म! कहा है। इस आत्मा के स्वरूप के अनुभव से सांसारिक जीवन के भेद, 
सुख-दुःख के आंकड़े, पाप-पुएय के विधान समाप्त हो जाते हैं। सत्य की 
: अनुभूति होने पर ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण?, वेद और अ-वबेद के भेद, विधि- 
निषेध की सम्पूर्ण मीमांसा प्रौद् होने पर शिशु-क्रीड़ा की भाँति बन्द हो जाते 
..हैं। इस अनुभूति के अनन्तर याज्ञवल्क्य ने जनक से उपदेश देते समय कहा 
.. था “अ्रभयं वे जनक प्राप्तोडसि |” जीवन में अ्रभय का यह अनुभव आध्यात्मिक: 
विकास की चस्मभूमि है। इस अवस्था में घम का भय अथवा इसके बन्धन नहीं 
रहते, कारण कि मनुष्य स्वयं धर्म बन जाता है। जिस प्रकार परम सत्य के 
अनुभव से बुद्धि स्वयं ज्योति! और ऋतम्भरा? बन जाती है, उसी प्रकार शिव- 
तत्व के अनुभव से आत्मा स्वयं शिव-स्वरूप, मढ़लमय और धर्म-वर्षिणी बन 
जाती है। 'शिव” वस्तुतः मनुष्य में धारमिकता के चरम बिकास की अवस्था का 
नाम है जब धम और अधम का इन्द्र ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार 
सत्य के अनुभव से मनुष्य स्वयं सत्य बन जाता है, उसी प्रकार शिव के अनुभव 
से वह स्वयं शिव-रूप हो जाता है। मनुष्य का चरम रूप सत्य और शिव है। 
शिव की अनुभूति से शिव किस प्रकार बन जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी 
 वैदिक-साहित्य से मिलता है। उपासना अथवा यज्ञ का अथ इस साहित्य में 
उपास्य अथवा यज्ञीय देवता के तदाकार होना है : “विष्णुभत्वा विष्णु" यजते? 
. “यज्ञेन यश्मयंजन्त देवाः |” सत्य और शिव की आराधना से उपासक स्वयं 
.._ सत्य और शिव बन जाता है। यही उसका वास्तविक और चर्म स्वरूप भी 





क्‍ हमारे देश में सौन्दर्य की उपासना भी आंत्म-तत्व की उपासना की भाँति 
प्राचीन हैं। वेद की उपासना में यह कहना कठिन हैं कि कौन ऋचा धार्मिक 
स्तुति है और कौन दिव्य-सौन्दर्य की अनुभूति से उत्पन्न आह्वाद की अभिव्यक्ति 
'है। बेद के देवता प्रकृति की प्रत्यक्ष दिव्य शक्तियाँ है, जसे, इन्ध, अभि, वरुण, 
. उषा, सविता, अश्विनी आदि | धार्मिक दृष्टि से ये देवता यशीय अथवा पूजा के 
_ योग्य हैं, क्योंकि ये हमें सुख और प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये हमारे पार्थिव 
जीवन के संरक्षक हैं | इन्द्र अपने तेज से, अग्नि अपनी ऊष्मा से, सविता अपने 
प्रकाश से, वरुण अपने अमृत से जीवन और चेतना को जन्म देते ओर सम्भरण 
_ करते हैं | हमारा जीवन-तत्व इनमें ही संवरुण भी हो जाता है। वस्तुतः जीवन 
ओर ज्योति इन्हीं के हैं | इनकी वस्तु को इन्हें समपंण करना चाहिये। जो 
सनुष्य इस भावना के बिना केवल पशु-तृप्ति के लिये मोग करता हैं, वह 'स्तेना 
हैं । स्वयं ही खाने वाला (बिना समपंण किये) मनुष्य केवल पाप ही मक्षण 
करता है| (केवलाघो भवति केवलादी) | वेद की इस धार्मिक भावना में सत्य... 
. और शिव को अद्भुत सामझस्य है | इस भावना से भावित होकर वह स्वयं सत्य 
और शिव रूप बन जाता हैं, क्योंकि यज्ञ करते समय वह अनुभव करता हैं : 
असत्यात सत्यमुपैमि |? साथ ही, इस भावना में जहाँ सत्य का श्रेष्ठ 
. अकाश (वरेण्यं भगं) और कल्याण से उत्पन्न परम तृति है, वहाँ सौन्दर्य की 
अनुभूति से उत्पन्न परम आह्ाद भी है। वेदिक मनुष्य ने अपने चारों ओर की 
.. अति को सुन्दर कल्पना और आनन्द की भावना से भर दिया है। वह अचेतन, 
. असुन्दर और जड़ जगत में रहने को प्रस्तुत नहीं। अतएब उसने अपने. 
आनन्‍्तरिक उल्लास से प्रकृति को सुन्दर बना दिया है। सत्य, शिव, और सौन्दर्य 
- की एक हा तत्व म॑ यह अनुमव विलत्नण हैं और हमारे लिये आज भी 
 आदश है। 
.._' सौन्दर्य से जो आनन्द उत्पन्न होता हैं, उस हम प्‌ 








"के । र्‌ [म_'सः कहते है। सत्य 
के उस आनन्द को हम अ्रसन्नता! और शिवानुभूति के आनन्द को तृप्तिः 


पिं इनके कोई नियत नाम नहीं हैं | बस्तुतः ये तीनों अनुभूति | 





















अन्तर्राष्ट्रीय विकास के कारण लोक-मंगल की नवीन भावना जाग्रत हुई है। 


हैं जो हमारी प्रव्ृत्तियों की ठप्ति और भावनाओं का विघात करता है, जैसा कि 


 आपात्तिजनक है । 


कारण नष्ट हो जाती है| सत्य होने पर ही रसानुभ्ृति सम्भव हो सकती है 
तुलसी अथवा वाल्मीकि के राम” कालिदास की 'शकुन्तला', फिरदौसी के 
00000, निकलकर 


शगिनिया, चित्र, दृत्य ओरदिः 





सत्यं, शिव, सुन्दरम द प्‌ 





मारे बोद्ध, भावनात्मक और प्रद्ृत्तिमय जीवन की क्रमशः विकसित अवस्थाएँ 
हूं। जीवन के विकास के साथ ही इनका प्राशन और विस्तार होता हैं। सत्य के 
उद्बाटन से सीन्‍्दथ4 की वृद्धि होती है | शिव? के नवीन अनुभव से नूतन सौन्दर्य: 
का उदय होता हैं| हमारे युग में, असत्य और अशिव के प्र होते हुए भी 
नुष्य ने नवीन दृष्टि-कोंणों से सत्य की गवेषणा की हैं; सामहिक जीवन के 








इसका प्रभाव हमारे भावना-जीवन पर यह हुआ है कि कला और साहित्य के 
सभी क्षेत्रों में सौन्दथ का नवीन अवतार हो गया है। यदि अपने पतन का 
कारण हमे टढना है तो वह हैं कि हसने सत्य शिव और सौन्दर्य के स्वाभाविक 
ओर सजीव सबन्ध को विच्छिन्न कर दिया है। यदि हम ऐसी तृप्ति चाहते हैं जो 
असुन्दर हैं अथांत जो हमारे सम्यूर्ण, विकसित भावना-जीवन का अपक्षात करती 
है; इसी प्रकार यदि हम सत्य के विरोधी कल्याण की कामना करते हैं जो हमारे 
सम्पूर्ण बुद्धिजीवन का अपघात करती है, अथवा, यदि हम ऐसे सत्य को अपनाते 








आधुनिक विज्ञान ने किया है, तो इन सब दशाओं में जीवन का हास ही नहों 
होता, बह स्वयं संकट में पढ़ जाता हैं। इतिहास के सुवर्ण-युगों म॑ तीनों का 
समन्वित विकास होता रहा है। सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर केवल सौन्दर्य- 
उपासना के कारण विल्लास-प्रिय यगों और सम्यताओों का पतन हुआ । भावना 


कि 
लि | 


ओर चरम कल्याण की अवहेलना करने वाले विज्ञान-प्रधान हमारे यग म॑ सत्य 


का आविष्कार और शक्ति का संचय सी हमारी सम्बता ओर संस्कृति के लिये 


रसानुभूति जो असत्य हैं अथात्‌ जो हमारे जीवन की अनेकविध 
अनुभूतियों के विरुद्ध हैं, जिसमे वास्तविकता नहीं हूँ, स्वय॑ मूलहीन होने के 


न ४७७७७ काश 


“रुस्तम और सोहराब?, अजन्ता की बुद्ध मृतियाँ, तथा इसी 7 






इसी प्रकार अनेक राग, 
व 


2 ७धंआ+ आधा जिनकी 
2७७७७, 








कट आ मूर्तियाँ, गिज 





६० का सौन्दर्य-शास्् 

_ कारण परम सत्य हैं, अनन्त नीलाकाश, चंचल सरिता, मधुगन्ध के उद्गारयुत 
. पुष्प, उषा और सन्ध्या आदि प्राकृतिक दृश्यों के सत्य का तो कहना ही क्या, जो _ 
. हमारे ज्वलन्त प्रत्यक्ष अनुभव हैं। हमने सौन्दय की परिभाषा भी अनुभूति का 
.. आनन्द? की है। वास्तविक अनुभूति से ही वास्तविक सौन्दर्य का आस्वादन किया. 
. जाता है। इस प्रकार सत्य! ही 'सुन्दर हो सकता है और सुन्दर! ही सत्य! 
: हो सकता है। क्‍ 
( ६ ) 


धर्म और नीति से सौन्दर्यानुभूति का क्‍या सम्बन्ध है? 

मूलतः धर्म एक अनुभव है जिसके चारों ओर मनुष्य ने विश्वासों 
. धारणाओं, रूढ़ियों, यहाँ तक कि भ्राम्तियों, का जाल लगा दिया है। धार्मिक 
अनुभव में प्रधान अंश परम सत्य का प्रत्यक्ष परिचय है जिसके लिये धार्मिक _ 
जीवन की प्रथम भूमि में प्राथना, दीनता, आत्म-शुद्धि और आत्म-समर्पण की _ 
भावना रहती है और परिपक्क अवस्था में उस चरम सत्य के साथ तादात्म्य का. 
.. अनुभव, अद्भतः आह्ाद और ब्रह्मत्व का सान्षात्कार होता है। इससे प्रकट होता 
. है कि सत्यानुभूति का आनन्द धर्म में विद्यमान रहता है, और, अनुभूति के 

.. आनन्द का नाम ही सौन्दय है। सौन्दय-भावना को धार्मिक विश्वांसों का बन्धन 
. मानना आवश्यक नहाँ है, किन्तु सौन्दर्य का रस धार्मिक अनुभूति से स्पष्ट और 
. पुष्ट होता है प्रत्येक देश में, विशेषतः मध्य कालीन योौरोप और एशिया में, 
.. धर्म से सत्य के कई अंगों का स्पष्टीकरण हुआ। वाल्मीकि के धर्म ने 
.. मानव-आदर्शों के रूप में, व्यास ने परम पुरुष के रूप में, बुद्ध ने करुणा, 
.. ब्राह्मण-धर्म ने विष्णु, ईसाई घर्म ने क्षमा और इस्लामी धर्म ने विश्व-बन्धुत्व 
के रूप में सत्य का साक्षात्कार कराया, जिसके फल-स्वरूप अनगिन मन्दिर, स्तूप, 
त्रे, मस्जिद और मीनार हमारे लिये सौन्दर्य की सृष्टियाँ हुईं | ये. 








। " हमारे धार्मिक अनुभव के सजीव प्रतीक हैं | यहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना 
.. आवश्यक है कि धर्म के अतिरिक्त भी सत्य है जिसके अनुभव से सौन्दर्य का रस 
.. उत्पन्न हो सकता है। इसलिये धार्मिक कला के अतिरिक्त भी सौन्दर्य होता है 





सत्य, शिव॑, सुन्द्रम्‌ 


जीवन के विकास के साथ ज्यों-ज्यों सत्य का रूप स्पष्ट होता है और इसके नवीन: 
भाग और स्वर प्रकट होते हैं, त्यों-त्यों सौन्दर्य का भी विस्तार होता है। 
नीति धर्म की सहचरी है। धर्म नेतिक जीवन का लक्ष्य स्थिर करता है 
और नीति धार्मिक जीवन का मार्ग निश्चय करती है। हमारी सौन्द्य-भावना, 
जीवन का परम आदश होने के कारण, नीति का विरोध नहीं. कर सकती। 
नैतिकता सत्य का एक रूप है; इससे जीबन में पवित्नता, बैये, संयम का उदय 
होता है। सौन्दर्य-सावना इस पविन्नता का विघात करके हृदयग्राह्म नहीं हो 
सकती । इतिहास में जैन धर्म नीति-प्रधान धर्म रहा है। इसने तीथंडूरों की 
अनेक मूर्तियों में, सुद्रा और आसनों में, इसी पुणय-भावनां और सदाचार को 
व्यक्त किया है। ये पुर्य-भावना के प्रतीक सत्य और सुन्दर हैं। यहाँ भी हमें 
नैतिकता के विषय में संकुचित दृष्टिकोण से बचना चाहिये। सौन्दर्य-भावना को 
. नीति के बन्धन मान्य नहीं हैं। सोन्दर्य-भावना सत्य के अनुभव से जीवन के 
कोने-कोने में रस का संचार करना चाहती है, इसकी शक्तियों को ऊर्वर और प्रेरणा 
को उद्बुद्ध करती है। नीति की पुरय-भावना अपने विधानों से इसे जड़ नहीं बना 
सकती [सत्य स्वयं पवित्र है। उसके लिये नैतिक बन्धन अनावश्यक हैं । 
सत्यानुभूति से उत्पन्न सौन्दय की पविन्नता नैतिक पविज्नता से ऊँची है। इसलिये 
सौन्दर्य उस पवितन्न सत्य का उद्घाटन करता है जो नैतिक सत्य से अधिक व्यापक 
है! इसीलिये सौन्दर्य की जननी कला साज्ञात्‌ नीति का उपदेश करना अपने 
उच्च पद के लिये हेय समझती है। वैसे मी, नीति प्रवृत्ति और भावनाओं में 
अपने विधि-निषेघमय नियमों द्वारा पवित्रता उत्पन्न करती है। सौन्दर्य-भावना 
हृदय में कोमलता; माधुर्य और रस का उद् क्‌ करती है, जिसके लिये बन्धनों, में कोमलता, माधुय और रस का उद्रेक करती है, जिसके लिये बन्धनों से 


व्यापक है, उसी प्रकार सौन्दर्य स्वयं पवित्र है, और, इसकी पवित्रता नैतिक 
पवित्नता से अधिक व्यापक, मंधुर और गम्भीर है । 








'.. रूप, भोग आर अभिव्यक्ति 


.. प्रकृति मं दिव्य सौन्दर्य का साज्षात्कार करने वाले अंग्रे ज़ कवि बड़ सब रथ 
मे कहा है कि हमारी बुद्धि वस्तुओं के सौन्दर्य को विकृृत बना देती है, क्योंकि 
इसका काम विश्लेषण करना हैं और विश्लेषण मानो सुन्दरता की हत्या है | 
यह सच है कि तर्क-कर्केश बद्धि द्वारा हम वस्तुओं के सौन्दर्य का अवगाहन 
. नहीं कर सकते । तक के लिये नग्राज” की मूर्ति अथवा अजन्‍्ता? का चित्र केवल 
हे कुछ रंगों, रेखाओं और मुद्राओं के, बद्धि के लिये अगम्य किन्तु भावना के | 
लिये गम्य, संस्थानमात्र हैं। यहाँ हमें दो बातें समझने योग्य हैं; (१) तर्क 
: बुढ्ि की एक प्रक्रिया है जिसका ज्ञान-सम्पादन के लिये विशेष उपयोग हैं; किन्तु. 
. बुद्धि का काय और भी है। वह हमारी विविध अनुमूतियों को स्पष्ट बनाती है 
. और उनमें सामज्जस्य उत्पन्न करके सत्य” के स्वरूप का निश्चय करती है। 
.. बुद्धि और भावना में वही सम्बन्ध है जो 'सत्यः और 'सोन्दयः में है। बुद्धि सत्य 
.. को विशद्‌ बनाती है और भावना उसको हृदयड्डूम करके उसका आस्वादन 
.. करतो है। यह स्वाभाविक सम्बन्ध उसी समय. ब्रिकृत अथवा विच्छिन्न होता है... 
' “जब हम बुद्धि से भावना का अथवा भावना से बुद्धि का दमन करने लगते हैं। 
.. बस्तुतः एक के विकास अथवा हास का दूसरी के विकास तथा झस से घनिष्ट . 
सम्बन्ध है। (२) सौन्दर्य के शास्त्रीय अध्ययन के लिये सुन्दर वस्तु और सौन्दर्य- 
बना का स्पष्ट होना आवश्यक है । स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये विश्लेषण है 
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एक प्रकार हैं। सौन्दर्य-शाल्र इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग करता 
है। शासत्र का मूल अभिप्राय सौन्दर्य का आस्वादन कराना नहीं है, बरन ज्ञान 

. के सम्पादन से बुद्धि में प्रसाद? उत्पन्न करके भावना में सौन्दर्य- आस्वादन की 
क्षमता उत्पन्न करना है। अतएवं हम इस अध्याय में सौन्दर्य के तत्वों का. 
वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करैंगे।.........-्र्र्र्र्र्ख+झएः 


किसी सुन्दर वस्तु को लीजिये, जैसे, आकाश, ताजमहल, अथवा कोई 
तृत्य । इस वस्तु म॑ तीन तत्व प्रतीत होते हँ--(१) बह पदार्थ जिससे इस 
वस्तु का कलेवर बनता है, जैसे ताजमहल में दुग्ध-धवल प्रस्तरःखंड आदि, 
आकाश में नीलिमा तथा तारक-प्रकाश और उृत्य में नत्तंक एवं उसकी गति | 
इस तत्व को हम भोग? कहेंगे। यह उसका साधारण अनुभवगम्य और भौतिक _ 

ग हैं। (२) सुन्दर वस्तु स॑ अवयवों के संस्थान अथवा आकार की विशेषता 
होती है। समान पदार्थ से हम दो भिन्न आकारों की रचना कर सकते हैं, जैसे... 
. हम उसी पत्थर से एक मन्दिर और एक गिजे का निर्माण कर सकते हैं जिनमें 
. आकति की मिन्नता हो । सुन्दर वस्तु का विशेष आकार उसका दूसरा तत्व है जिसे 
हम रूप? कहेंगे । (३) भोग और रूप तत्व यद्यपि स्वयं अपने प्रभाव के कारण 
आह्ाद उतसन्न करते हैं, किन्तु साथ ही, ये गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति के व्यज्ञक- 
भी होते हैं, जैसे किसी रूप से शान्ति, किसी से चिन्ता, भय, उल्लास, आदि 
अनेक अनुभव व्यक्त होते हैं। हम सुन्दर वस्तु के बाहय कलेवर को अनेकः 
अनुभूतियों का वाहन बनाकर उसके सौन्दर्य को गम्भीर और आध्यात्मिक बना 
देते हैं। यह तीसरा तत्वहै जिसको हम “अभिव्यक्ति? कहेंगे। निम्नलिखित 
भाग में इन्हीं तीनों तत्वों का निरूपण है । 
क्‍ (२) 

हर "शीन्दय का 'वास्तविक' आधार भोग-तत्व है| इस तत्व का आखादन 
मनुष्य अपनी स्वाभाविक सौन्दर्य-चेतना द्वारा करता है। बुद्धि और संस्कृति का. 
विकास होने पर यद्यपि सौन्दर्य मे रूप ओर अभिव्यक्ति का आस्वादन सम्भव 
हो जाता है, तथापि हमारी मूल रुचि भोग के प्रति वैसी ही बनी रहती है) शिशु 


हक अर 


























मन थी शु  सौन्दर्य-शास्त्र है 


"के लिये भोग हो सुन्दर वस्तु का आकर्षण होता है; वह रूप और सौन्दर्य को 


(७. (७ 


आध्यात्मिक अभिव्यज्ञनाओं से अपरिचित होता है ।क्रीचे नामक एक इटेलियन 
...._ दार्शनिक के अनुसार तो शिशु की आँखों से देखे गये जगत्‌ का सौन्दर्य ही 
.. अस्तुतः सौन्दर्य है। मानसिक विकास के कारण तथा सामाजिक जीवन को 


जटिलता के कारण, हमारी आदिम सौन्दर्य-चेतना वैज्ञानिक, नेतिक और व्याव- _ 


.. हारिक क्रियाओं से मानो ढक जाती है। फलस्वरूप हमारे जीवन मं आनन्द 
का एक बृहत्‌ मूल-खोत प्रौढ़ होने पर अवरुद्ध हो जाता है। अतणव सौन्दर्य का 


अनुभव करने के लिये अन्य क्रियाओं को स्थगित करके शिशु की आनन्द-चेतना 


को जाग्रत करना चाहिये । क्रोचे महोदय कहते हैं कि सौन्दथ का एकतान 
. अनुभव करने वाले कवि, चित्रकार, मूर्तिकार आदि के मुख पर शिशुता की 
लक प्रौद़ होने पर भी बनी रहती है। * 


सुन्दर वस्तु के भोग में स्ब-प्रथम रंग का स्थान | यहाँ हम यह नहीं 


कहना चाहते कि रंगों का सम्बन्ध हमारी मानसिक अवस्थाओं से है, अथवा, 
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार वे हमारी अचेतन और गर्म्म अनुसार वे हमारी अचेतन 

के वाहक हैं, ग्थवा, यह कि रंग से वस्तुओं का रूप स्पष्ट होता है। हमारा 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि कुछ रंग, अथवा विशेष अवस्था और अवसर 

.. पर विशेष रंग, प्रिय होते हैं । रंगों को स्वाभाविक प्रियता का वैज्ञानिक कारण _ 
.. हमें विदित नहीं | हम इतना जानते हैं कि रंग रंगीन वस्तु का गुण नहीं है, किन्तु 
. इसका मूल सूर्य का सतरंगी प्रकाश है। जो वस्तु हमें हरित अथवा नील. 





र गम्भीर अनुभूतियों 


|... अतीत होती है, वह सूर्य के प्रकाश में से सभी वर्णों को मानो अपने में समाविष्ट - 


... करके केवल हरित अथवा नीली किरणों को बाहर फेंकती है। इसी से वह हमें 


|... हरित अथवा नीली प्रतीत होती है ।४ग प्रकाश का ही एक रूप है जिसका 


... मूल-खोत सत्ताश्व सविता है। प्रकाश का जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है। सम्भव 
... है प्रकाश-स्वरूप होने के कारण रंगों का भी जीवन-शक्ति और जीवन की. 
.... वेदनाओं से गहरा सम्बन्ध हो | यह सम्बन्ध इनकी प्रियता का भी कारण हो _ 

... इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रंगं प्रकाश की एक किरण है जो रश्मि (रसी) 








रूप, भोग और अभिव्यक्ति 


के रूप में हमें साधारणतया दिखाई पड़ती है। विश्लेषण करने पर एक रश्मि 
अत्यन्त लघु कणों का निरन्तर प्रवाह मात्र है। सूर्य से प्रतित्षण अनन्त प्रकाश- 
कण अथवा स्फुलिडु छूटते रहते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रकाश-कर्णों की विशेष 
लम्बाई और गति होती है। सम्भव है रंगों की प्रियता का स्वाभाविक कारण 
इन्हीं कणों की गति, शक्ति अथवा लम्बाई इत्यादि हो। अथवा, शरीर-विज्ञान 
के अनुसार मनुष्य के चक्षु-यंत्र में एक विशेष आकार और शक्ति वाले जीव- 
ही रंगों को ग्रहण करते हैं सम्भव है चक्षु की क्रिया से मस्तिष्क में 
उत्पन्न होने वाली विशेष संवेदना से वर्णों की प्रियता का सम्बन्ध हो | कुछ 
भी हो, रंगों में स्वाभाविक भोग्यता की क्षमता अवश्य है, ठीक उसी प्रकार 
से मनुष्य में उनके भोग की क्षमता है । कक 

“रंगों के अतिरिक्त हम ध्वनि के माधुय, तथा स्पशे, गन्ध, रस आदि के 

भोग के लिये भी समर्थ हैं। हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ केबल ज्ञान के ही द्वार 

है वे अनुरक्षना उत्पन्न करने के लिये भी उपयुक्त हैं। प्रकृति ने ज्ञान और 


को पृथक्‌ नहीं किया है, प्रत्युत इन दोनों का सफल समन्वय हमारी इन्द्रियों 
अनुभव में किया है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वार से प्रात्त अनुभूति का सुख सौन्दर्य 


विजन न्य्ज 


शु-प्रद्त्ति की “अशिवः तृप्ति सम्मिलित न होनी ' चाहिये । ध्वनि, बर 
दि स्वयं अपने प्रभात्र से ही, बिना वासना-तृप्ति के भो, आनन्द उत्पन्न 
समर्थ होते हैं। न केवल इनका प्रत्यक्ष अनुभव ही, जैसा कि 
ता द्वारा निर्मित सुन्दर पदार्थों में होता है, वल्कि इनकी कल्पना भी 

है। साहित्यकार शब्दों और छुन्दों के प्रयोग से न 

करने वाली 
अनुभूति उत्पन्न 
वाल्मीकि, व्यास, शेक्सपियर आदि महा- 
तो है ही, साथ ही उसमें अनेकों दिव्य 

है। ये कवि 





































. में हमारे अनुभूत संसार के अनुकूल किन्द॒ अद्भुत वर्णों का विलास और दिव्य 


ध्वनियों का संगीत रहता है, जहाँ पारिजात के पुष्पों का आसव, दिव्य अन्नों 
और फलों का रस तथा वर्णनातीत स्पर्श -विद्यमान रहते हैं | वस्तुतः अनुभूति 
का यह आदिम भोग वस्तुओं के सोन्दर्य का आधार है। द 
. मानो प्रकृति सौन्दर्य के इस रहस्य को समक कर ही अपनी ऋतियों 
में रंग, ध्वनि, स्पर्श, गन्धादि का. प्रचुर प्रयोग 'करती है। पुष्पों के संसार को 
देखिये । मानो प्रकृति मानव-सौन्दर्य-चेतना की परम तुष्टि के लिये नाना वर्ण, 
रस, गन्ध और कोमल स्पर्श का विराटू आयोजन करती है। आकाश के सौन्दर्य 
का रहस्य उसकी प्रिय -नीलिमा तथा उसमें इतस्ततः बिखरे हुए हीरे के करों 
, की भाँति तारा-गण हैं | आकाश का अनन्त विस्तार, उसमें च्षुण-क्षण में नवीन 
. होने वाला विविध वर्णों का विन्यास, हंस की भाँति उड़ता हुआ चन्द्रमा तथा 
अरुण सहित सत्ताश्व सूर्य, इत्यादि सौन्दर्य की दृष्टि से अक्षय और अपरिमेय 
आनन्द के निधान हैं | इसी प्रकार अनन्त हरित-वर्ण वन-विस्तार, -नील-बर्ण 
समुद्रों का अछोर प्रसार, धवल-सुवर्ण असंख्य हिम-गिरि के शिखर इत्यादि सभी 
_॥ | इन्द्रिय-मोग के लिये पर्याप्त प्राकृतिक साधन हैं। इन वस्तुओं में विस्तार,” 
| | साधारणतयां विन्यास काअभाव? अश्ववा विन्यास की “अपूर्वता,? “ववीनताःऔर 
विविधता? और वर्ण, ध्वनि, स्पर्श आदि की स्वाभाविक ग्रियताः ही इनके अपूर्ष 
..._ सौन्दर्य के मूल कारण हैं. विन्यास अथवा रूप के अभाव को हम सौन्दर्य का 
.. मूल इसलिये मानते हैं कि विन्यास से 'कत्रिमता? का आभास होता है ।. यदि 
. आकाश में तारे किन्‍्हीं डिज्ाइनों में विन्यस्त होते,तो उसमें रूप का 
अब हा अधिक हो जाता, किन्तु उसका स्वाभाविक वर्ण 
मेक में आजाने से हम इसके र 





































हे * रूप, भोग और अभिव्यक्ति हो 


हर्षित हो जाते हैं । 


का, 


संगठन से गीत उत्पन्न होता हैं।' उन्हीं बर्णों अथवा ध्वनियों के विन्यास को 
बदलने से एक नवीन रूप! उत्पन्न हो सकता हैं| रूप के अध्ययन में हमें यह 
समझना आवश्यक है कि यह गुण भोग-पदार्थों में निहित होते हुए. भी उनसे 








. कर हक णों की विशेषता रखते हैं, किन्तु रूप अभिन्न, अखणड और - व्यापक 
होता है (“रूप” यत्रषि अवयवों के संगठन से उत्पन्न होता है, तथापि: यह स्व 
किसी अवयव में नहीं रहता और न. अबयबों के केवल निरथंक समूह:समें ही 
. रहता है। रूप अनेकों की सार्थक एकता से उत्पन्न, व्यापक और अखण्ड गुण 
है जिसका बोध सौन्दय-चेतना के विकास-क्रम में पर्याप्त बौद्धिक जाग्मति के अनन्तर 
सम्भव होता है।/ ' 


बालेंके अपने खेलने की वस्तुओं से अनेक प्रकार की रचना. करता है 

















दस कला, मू गति मूर्ति-कला आदि की जननी होती है। इंसी प्रवृत्ति से कद कारीगरी; 








_उत्कर्ष के लिये विन्‍न्यास का अभाव आवश्यक है जिसये बुद्धि चकित और हृदय. 


. भोग्य पदार्थों के विन्‍्यास से रूप” का आविर्भाव होता हैं | अनेक रेखा, 
बंकों ओर वर्णों के विशेष संयोजन से चित्र तथा अनेक ध्वनियों के विशेष 


पृथक है | भोग्य पदार्थ इसके अवयव? हैं और रूप 'अवयवी' है; वे भिन्न रह 


. वह खिलौनों से व्यूह बनाता है लग को इकट्ठा करके कुछ योजना बनाता है। 


सौन्दर्य  सौंह शास्त्र के लिये कुछ सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हैं : (१) मनुष्य. 
 प्रदेत्ति स्वाभाविक है । इसका विकास होने पर यह चित्र-कल्लाभवासु- 


पते ग्रपने बच प्रभाव से आनन्द की अनंगति हु 
सुन्द्रकहलांता है। (३) रचनात्मक बंबृत्ति/सें 


'गवाहाकाद्रकाक्शक्ाकाका- 





दैंद 5 ० . सौन्दर्क्शाज् . -....  - : 


आनन्द के लिये बालक खिलौनों से व्यूह बनाता है, ध्वनियों को गुनगुना कर 
गीत गाता है तथा गायक, चित्रकार, मूर्तिकार आदि स्वरों, वर्णों और 
प्रस्तर-खरडों को संगठित करके संगीत, चित्र और मूर्ति का निर्माण करते हैं।.. 
न केवल रूप” ही आनन्द का निधि होता है, रूप का आविष्कार करने वालो 
कल्पना, अन्य मानसिक क्रियाएँ तथा शरीर, स्नायु आदि की चेष्टाएँ भी अपूर्व आह्वाद 
को उत्पन्न करती हैं। (४) नवीन, अभूतपू्व, आनन्द-वर््धक तथा सुन्दर रूप? का 
आविष्कार करने के लिये पर्याप्रमानसिक विकास और “रूप? की रूपता को हृद 
कराने में समर्थ स्वाभाविक क्षमता की आवश्यकता होतीहै । इस स्वाभाविक क्षमता 
को हम “कलात्मक प्रतिभा? अथवा सौन्दर्यानुसन्धांयिनी प्रतिभा? कहते हैं। 
_ - अब हम रूप? के संकुचित अर्थ को छोड़ कर इसके व्यापक अ्रथ का 
निरूपण कर सकते हैं। संकुचित दृष्टि से तो केवल चक्षु के द्वाराही रूप 
का निरूपण किया जाता है, किन्तु व्यापक अथ में रूप! का अर्थ विन्यास, 
संयोजन, संगठन, संघटना अथवा व्यवस्था किया जा सकता है जिससे “अनेकों? 
में एकता” का बोध होता है। इससे ध्वनि में भी रूप” होता है जिससे संगीत 
का जन्म होता है।.'गति' में भी रूप होता है जिससे ज्ृत्यः की अनुभूति उत्पन्न 
होती है। अनेकों क्रियाओं की समष्टि का नाम जीवन और विभिन्न अनुभवों 
का. नाम विज्ञान है। इस दृष्टि से तो जीवन और विज्ञान भी “रूपः 
बिना नहीं होते, और इसी से ज्ञान और जीवन. दोनों में ही 'रूप”, 'सौन्दर्य, 














होता है । व॒स्तुतः जिसे सोन्दर्य की दृष्टि से “रूप! 


*र्साा॥००७७* ७४2 


हैं, वही विज्ञान में सत्य” अर्थात्‌ अनेक अनु 





अहम 



























सरल अ्रथव्ा वक्र--ज्यामितिक रूप का सरंलतम आकार है। सरल और वक्र 
_ रेखाओं से समानान्तर, तिभुज, चत॒भुंज, बहुभुज क्षेत्र तथा बृत्त, अद्धबृत्त, बंक, 


रेखाश्रों से निर्मित आकृतियों के संयोजन से रूप. के नवीन और जटिल भेदों 
का अविष्कार होता है। भमाँति-भाँति के डिज़ाइन ज्यामितिक रूप के भेद हैं। 
हमारे जीवन में यह रूप व्यापक है। भवनों, भित्तियों में, राज-मार्गों और नगरों 


रूप सम्बन्धी जिन चार सिद्धान्तों का हमने ऊपर उल्लेख किया है वे सब ज्यामि- 
तिक रूप में पूर्णूरूपेण लागू होते हैं । 


_ गति का बहुधा अभाव रहता है| उसमें स्थिरता रहती है और रहती है नियम 
और निश्चय की कठोरता | प्रत्येक ज्यामितिक आकृति गणित के सामान्य नियमों 
का पालन करती है। इस स्थिरता और कठोरता में निरन्तर परिवत्तनशील, गति- 
शील, जीवन? का टिकना असम्भव है। अतएव जब ओर जहाँ जीवन” 

. रूप! का आविर्भाव होता है, हम उसे सजीब रूप कहते हैं । ध्वमि स्वयं प्रवाह 
है, गति भी जीवन की भाँति ही घारामय है। इसलिये 'संगीतः और ्वत्यः 





नस्पति, पेड़, पौधे आदि के शरीरों में हम जिस रूप का अनुभव करते 





है जीवन का रूप है जिसमें नियमों के शासन के साथ वृद्धि और पर्त्तन, . 


और विकांस का भी प्रभाव विद्यमान रहता है। 


: अनुभूति का व्यक्त वाहन होता है, जैसे कमल निष्पापः सौन्दर्य का ग्रतीक है 





रूप, भोग और अभिव्यक्ति... छह 
अण्डाकार आदि अनगिन आकारों का निर्माण होता है।सरल और कुटिल 


में जहाँ कहीं निर्माण की समस्या हे वहों ज्यामितिक रूप विद्यमान रहता हे |. 


(२) रूप के दूसरे रूप को हम सजीव? कहेंगे। ज्यामितिक रूप में... 


में जो रूप होता है वह सजीव रूप का उदाहरण है। मानव-शरीर, अथवा पशु- 


३) तीसरे रूप को हम प्रतीक कहते हैं । प्रतीक अपने रूप द्वारा अपने 
किसी सूक्म अनुभूति को व्यक्त करता है। प्रतीक केवल किसी अव्यक्त 


अनेकों मुद्राएँ मानसिक भावों को व्यक्त करने के साधनमात्र हैं। प्रतीक 
बस्तुतः काल्पनिक चिह्न है, जैसे हम “सिंह” अथवा 'हाथी? के रूपों से आत्स- 
क्ति, जीवनोल्‍लास आदि को सूचित करते हैं। मीनार की ऊँचाई 





| 





७9७०... ...._ सौन्दर्कशा्र: 


से संहारक शक्ति, जल की लहरों से जोवन की ऊर्वरता आदि का बोध होता है। 
इन सब दशाओं मे प्रतीक के रूप से भी प्रतीति की महा अधिक रहतो हैं। 


..... प्राकृतिक और कलात्मक दोनों प्रकार के सौन्दयय में रूप के ये ती 
भेद देखे जाते हैं | 


( ४ ) 


रूप किन दशाओं में सुरूप और किन दशाओं में कुरूप हो जाता 
द यह निश्चित ही समझना चाहिए कि रूप में सुख के अनुभव से “सुरूप! 
.. और सुख के अभाव से “कुरूप” का आविर्भाव होता हैं। सुख और दुःख वस्तु 
के गुण नहीं, किन्तु अनुभविता आत्मा के गुण हैं। यदि अनेक! अवयवों को 
“एक! अथवा समग्र” आकार में ग्रहण करने में आत्मा को कठिनाई का अनुभव 
होता है, अथवा, “अनेक! पृथक्‌ ही रहते हैं और वे एकता में गुम्फित ही नहों 
है, अतएव उनमें एकता का अनुभव ही सम्भव नहीं; तो अनुमविता आत्मा 
स्वयं इस विभिन्नता और अनेकता में अस्त-व्यस्त हो उठती है। हम यहाँ 
यही कहेंगे कि वस्तुतः रूप सुखद होने के कारण सुरूप होता है, और, कुरूप 
. बस्तु में रूप का अभाव रहता है। जिस प्रकार विस्तृत व्यांख्यान में, लम्बे कथानक 
. में, विशाल उद्यान में विविधता के होने पर एकता रहने. के कारण ही वे समझ 
. में आने योग्य और सराहने योग्य होते हैं और एक-सूजता के अभाव में उनसे 
.._ बुद्धि को भारी आधात,-मश्रम और अ्रम-ता प्रतीत होता है, उसी - प्रकार अनेक 
.. खबरों में एकता अथवा संगीत: के अभाव से, अनेकों रेखा और बंकों के इतस्ततः 
.. बिखरे हुए, असम्बद्ध समुदायों में व्यवस्था के अभाव से हमारी सौन्दय-चेतना 
को आधात, श्रम और श्रम का अनुभव होता है| हम इसी मानसिक अ्रम का 











'खुरूप? में और भी कई गुण होते हैं। रूपगोस्वामी ने इन गुणों की 
इस प्रकार की है। यदि वे अवयव जिनके संगठन से “रूपः का 
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शल्य में प्रत्येक अड्गहार, चित्र मे प्रत्येक वर्ण आर रेखा, रूपवरती के शरीर में 
अत्येक अंग स्वय॑ अपने गुण से आह्ाद उसन्न करते है तो इन अवयवों के 
सम्मिलन से उत्पन्न रूप! मे माधुय गुण जाग्रत हो उठता हैं। रूप के आस्वादन 
में यद्यपि समग्र” रूपवान्‌ पदार्थ का ही आस्वादन किया जाता है, तथा हमारी 
सौन्दर्य-भावना प्रत्येक अवबव और खरड का अ्वगाहन करती है। वह प्रत्यंक 
खण्ड के अवगाहन से कभी अखरड रूप की ओर, कभी अखणड रूप का 
अ्रस्वादन करके खर्डों की ओर लौठती है। हमारे अवधान की यह पुनःपुनः 
होने वाली आकर्षण-विकर्षण क्रिया स्वयं चित्त में चमत्कार उसब्र करती है। 
. निश्रय ही यह चमत्कार मधुर होता है। किसी समग्र! में अवयवों' का यह 
चमत्कारी गुण 'माधुय! कहलाता है। द 
भ्वयवों से गुग्फित समग्र” में, प्रत्येक खण्ड विभिन्न होते हुए भी 
विंरोधी नहीं होता अर्थात्‌ कोई अवयव समग्र के विपरीत भावना को उतन्न 
नहीं करता | अवयवों के इस उचित और अविरोधी विन्यास को गोस्वामी ने 
सुन्दर कहा है। भावना की एकता अश्नवा असाव का समन्वित होना हमारी 
_ सौन्‍्दर्य-भावना के लिये आवश्यक हैं, ठक उसी प्रकार जैसे अनुभव म॑ सामझस्य 
'तत्यः के लिये आवश्यक है। सामझस्य के अभाव स जिस प्रकार बुद्धि को 
आधात पहुँचाता है, उसी प्रकार समन्वित प्रभाव के उसन्न न होने से भावना 
वर भी आक्रमण होता है। अतएव रूपगोस्वामी अवयवा के डांचट संस्थान _ 
से उत्मन्न, अविरोधी समन्वित प्रभाव को रूप? का प्राण मानते हैं । 
.... सजीव रूप में यदि अवयव इस बशकार गुम्फित हैं कि उनमें तरलता, 
जीवन का ओज और तरडू की प्रतीति होती है तो हमें रूप में लावण्य' का 
| अनुभव होता है। बहुधा हम सुन्द्री के शी में अपर करा शरीर_में अवयवों की तरड्रायमान 
.._ योजना को लावण्य कहते हैं| यदि : यही गति और ओज, तरड और, तरलता, 
की अनुभूति हमें ज्यामितिक रूप मे होती हैं तो इसे रूप का डदासता! गुण _ 
. माना जाता है। लावण्य और उदारता ये रूप में 'जीवन!ः का अनुभव उत्पन्न | 
हर्ष. दमयंन्ती के रूप का वन करते हुए कहता 

















का कप ... सौन्दर्क्शात्र.. 






के न 





कि चन्द्रिका की इससे बढ़ कर महिमा क्‍या होगी कि इससे 
मुद्र भी स्वयं 'तरल” हो उठता है # रूप में आक हो उठता है ।* रूप में आकषण का का मुख्य कारण यही 
। कक ४८ था में । 
शावण्य और उदारता नामक गुण होते हैं जिनसे हमें'जीवन” का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है । हा 
कम कक ( ५४ ) के 
. आधुनिक सौन्दय॑-विज्ञान रूप-गत गुणों को सापेक्षता/76907807), 
५57. समता! (99776079), संगति ([न६777079) और सन्तुलन (39]97८6) 
_... आदि से निर्दिष्ट करता है। यहाँ सापेन्षता का अर्थ है: रूप का वह गुण 
.. जिसमें अत्येक खरड दूसरे खण्ड से निरपेक्ष अथवा असम्बद्ध नहीं, किन्तु सम्बद्ध: 
और सापेक्ष होता है। केबल अबयवों के समूह से 'रूप? उत्पन्न नहीं होता, 
जैसे ईटों के ढेर से भवन अथवा फूलों के ढेर से माला नहीं बनती। “योजना? 
के अनुसार खंडों का संयोजन रूप का उत्पादक होता है.। योजना के द्वारा ये. 
उड़ इस भ्रकार अयित होते हैं कि पत्येक का उचित स्थान “समग्र? में नियत. 
होता है, प्रत्येक खए्ड दूसरे की अपेक्षा रख कर ही 'समग्र? के. उत्पादन में भाग 
लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में प्रत्येक खण्ड केवल स्थिर, जड़, 
खरड हो नहीं होता, वरन्‌ वह एक सजीव अड्डी का अड्, व्यापक, 
अख़रड रूप में साथ भाग लेने वाला तथा समग्र का सक्रिय, गतिशील अवयव 
होता है | किसी मानव-शरीर, चित्र, संगीत आदि रूपवान्‌ पदा 
सापेक्षता अथवा साकांक्षता आवश्यक होती 3.00 


. सापेक्षता के लिये हम 
अपेज्षा रखते हुए दूसरे आकारों का निर्माण 
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| वह डिज़ाइन ही न बन सकेगा | समता” के लिये हम किसी रेखा को आधार 
मान कर उस रेखा के इधर-उधर अथवा चारों दिशाओं में चलते हैं और 
| (रुपर सापेक्ष खण्डों को पुनराइत्ति पाते हैं । मानव शरीर सापेक्षता और समता 

. का उपयुक्त उदाहरण है | शरीर में, यदि वह रूपवान्‌ है तो, प्रत्येक अक्यव _ 
दूसरे की अपेक्षा रखता हुआ बड़ा, छोटा होना चाहिए, । बहुत बड़े शरीर में 

: छोग सिर कितना विरूप प्रतीत होता है। सुन्दर शरीर में एक रेखा के दोनों 
और अवयवों की रचना इस प्रकार होती है, मानो एक ओर का भाग दूसरे. 
की केवल पुनराहइत्ति या प्रतिरूप है। ऐसा शरीर सम! ( 5ज़ग76न ८ ): 
कहलाता है | संगीत में भी आरोह और अवरोह की गति, ख्रों का उत्थान 
और पतन, चित्र में रेखा, बंक, वर्ण आदि की गति और उतार-चढाव, ज्यामि- 
'तिक रूप में तो कहना ही क्या, जहाँ कहीं अवयव अपने अड्डी के साथ और 
परस्पर किसी बिन्दु और रेखा को आधार मान कर बनाये जाते हैं, वहाँ सापेक्षुता” 
और “समता? गुणों से रूपमात्र सुरूप हो उठता है| है द 
.. संगति का अर्थ विरोध का अभाव है। वस्तुतः संगति रूप का ग्राण है 
और रूप के अन्य गुण इसी के अन्तर्गत रहते हैं. । अनेकों की एकता को रूप 
कहते हैं, और, अनेकों में सामझ़्स्य और समन्वय संगति से उतन्न होते हैं । 
जहाँ हम रेखा आदि की अभिव्यज्ञक शक्ति का उल्लेख करेंगे, वहाँ हम संगति 
||. के खरूप की विशेष व्यख्या करेंगे। यहाँ हमें समझ लेना चाहिये कि रूप की 
भाँति ही संगति भी व्यापक तत्व है। काव्य, नाटक, उपन्यास, चित्र, रत्य, 

' संगत तथा प्राकृतिक सुन्दर वस्तुओं में जहाँ रूप विद्यमान है वहाँ संगति भी 
वेद्यमान रहती है। काव्य को ही लीजियेः किसी मुख्य, परिपक्कष रस को केन्द्र 
सान हे क्र, (जैसे से कहीं श्य्झ््र कहीं करुण आदि,) कवि अन्य रसों ५ अलबड्,ारों 
: तथा गुणों से उसी का संवर्द्धन करता है। इससे काव्य में रूप” का आविभाव 

होता है जिसके कारण ही वह कलात्मक कहलाने योग्य होता है। रूप केः 
अभाव में रस-परिषोष तो होगा ही नहीं, अन्य सभी काव्य के तंत्त इतस्तत द 
येंगे | उनमें एक-सूत्रता केवल रूप से उलन्न हो सकती है । इसी प्रकार. 
तत्वों की संगति से ही रूप! का उदय हो सकता है। 
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नाटक, आख्यान आदिं में एक प्रमुख भावना बीज” से लेकर “निर्वाह” तक कई 
भूमियों में से होकर जाती भावना के ओआरोह? में संकट ((799) 
उपस्थित होता है और तदपरान्त वह एक चरम-बिन्द ( (7795) को 
पर्श करके उपराम ([768700९77९7(४) को प्राप्त होती हैँ। नाटक, दृत्य; 
.. उपन्यास आदि में भावना के इस आरोहनअवरोह में रूप? स्पष्ट कलकता है, 
.. जिसके बिना कोई कला-इति बुद्धि को भ्रम में डाल सकती है, उसे आनन्दित 
. नहीं कर सकती | यह रूप भो अनेक तत्वों की संगति से ही उत्पन्न होता है। 

'.... साधारणतः हमारी मावनाएँ आवेग के स्वरूप में अनुभव की जाती हैं । 
... हम क्रोध, ग्रेम, भय, शोक आदि आवेगों का अनुभव आआँधो के कोंके की भाँति 
. करते हैं जिसमें हमें दःख ही प्रतीत होता हैं। कलाकार इन भावनाश्रों को अन्य 
तत्वों, जैसे कथानक, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण आदि के द्वारा रूप? प्रदान 
.. करता है। भावना रूप को पाकर कलात्मक आनन्द की जननी होती है। इसी... 
भाँति शोक, भय, करुणा, घृणा आदि भावनाएँ भी सुखद प्रतीत होती हैं| इसी 

. अकार चित्र, मूर्ति, काव्य, वृत्यादि में भावना साकार, सजीव और सरूप हो उठती 
 है। भावना के रूप में अनेकों अंगों का विन्यास, सहकारी भावनाओं का समावेश 
. तथा अन्य तत्वों की योजना जिस नियम के अनुसार की जाती है, उसे हम 
“सन्तुल्ननः कहते हैं | सन्तुलन के स्वरूप पर विचार करते हुए हाइट्हैड नामक 
“दाशनिक कहता है कि जब अनेकों तत्व किसी योजना में इस प्रकार संघटित हों 
के एक दूसरे का विधात न करके वे परस्पर गौरव और प्रभाव की वृद्धि करें 
.._ एक र्वर दूसरे स्वर का, एक भावना, अलंकार, घटना, रंग, रेखा और कथन 
. आदि दूसरे के प्रभाव की वृद्धि करें तो इससे एक सन्तुलित' रूप का उदय होता 
है | रूप में अड्ों के सन्तुलन से एक विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है और - 

सके अभाव में ब्यस्तता एकाड्रीपन तथा कुछ मानसिक हिंसा का अनुभव 
_॥ ध्वनिकार आनन्द-वर्द्धन के अनुसार, सन्तुलन का सार 'प्रधान-गुण- 


सिद्धान्त है «अप 
श क्त््‌ | जिसके ह हे ५ 
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के अनुसार रूप की योजना में भाग लेने वाला प्रत्येक 
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रूप, भोग और अभिव्यक्ति छुपे, 









विरोध नहीं करता । मथुरा की किसी बद्ध-मूर्ति को लीजिये। इसके प्रत्येक 
भाग, इसकी गोलाई, मोटाई ओर दूसरे परिमाण परस्पर सन्तुलित होकर, न 
ग्रधिक न कम, एक किसी भावना का पोषण करते हैं। भवन, चित्र, मन्दिर, 
पु 


मूर्ति और काव्य, जहाँ सुरूप विद्यमान है वहाँ अवयवों का परतपर 
सनुलन तथा अद्यक्िमाव अवश्य ही विद्यमान रहता हैं। 


(६३,०) 


सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य-आस्वादन में भोग” और रूप? के महत्व को द 
हम देख चुके हैं | इनका स्वयं एक स्वाद! है जिसे हम अपनी स्वाभाविक 
चेतना से अहण करते हैं। किन्तु मनुष्य अपनी गम्भीर प्रकृति के कारण भोग 
| और रूप को अपने गम्भीरतम और प्रियतम अनुभवों की अभिव्यक्ति का साधन 
| बना लेता हैं। जिस प्रकार वस्तु और अनुभवों में 'रूपः का आविष्कार और 
|. श्जन करना हमारा स्वभाव है: न जाने क्यों अपने चारों ओर व्यवस्था 

अभाव से चित्त भी अव्यवस्थित हो जाता है,--उसी प्रकार अ भिव्यज्ञना पे भी 
डे स्वाभाधिक प्रेरणा है | कुछ विचारकों के अनुसार तो जीवन, हमारा स्वयं शरीर, 
_ बनस्पति, पशु, तरल जल-ख्ोत, गगन और गगनचारी चन्द्र,सूथ और नक्षत्र, 
.._ सारा दृश्य जगत्‌ विराट जीवन की अभिव्यञ्ञना है, किसी दिव्य कामना का 
.. सदेह रूप है, ये सब किसी के संगीत के मधुर स्वर हैं। शब्द, वर्ण, गन्ध, 
.._ श्र्श, रस, रूप आदि के द्वारा कोई अव्यक्त चेतना स्वयं व्यक्त होना चाहती 
+$ . है। इस दर्शन के अनुसार हम रुत्य, वाद्य, गीत, साहित्य, चित्र आदि में 
|. जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करने की व्यापक और स्वाभाविक प्रेरणा को .. 

|. समम सकते हैं । 
7 श्र के अव्यक्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को दृश्य रूपों द्वारा व्यक्त . | 
. - करना कला है। यदि अभिव्यक्ति सुरूप माध्यम द्वारा होती है, जैसे प्रेम, विरह, 
 विकलता, भय आदि सुरूप दृत्य, काव्य, चित्र अथवा संगीत द्वार, तो वह 
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व्यक्ति भी स्वयं सुन्दर हो उठती है। भय, शोक; करुणा, रौद आदि 


आर स्वयं सुखद नहीं होते, किन्ठ सुरूप अभिव्यक्ति के द्वारा ये सरसों? के. 











है आह कक शा . सौन्दर्य-शास््र सा 
त्यादक हो जाते हैं | यहाँ हम 'क्या? अभिव्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान न 
देकर कैसे? अभिव्यक्त करते हैं, इसी में रसास्वादन करते हैं| रूप के अतिरिक्त 
अभिव्यक्ति में नियम और स्वच्छुन्दता का सामझस्य आवश्यक होता है। नियम 

के अभाव में अभिव्यक्ति विरूप हो जायगी, जैसे प्रत्येक मधुर स्वर नियम के 
नन्धन बिना संगीत उत्पन्न नहीं करता । और, नियम की कठोरता में अभिव्यक्ति 
जड़ और मतवत्‌ हो जाती है। इतिहास के उन य॒गों में जिनमें नवीन 'रुपों? 
. | उजन नहीं हो सका तथा कलाकार ने नियम के आतंक को स्वीकार किया, 
. उनमें कला की अभिव्यक्ति निर्बल, रूट़िग्रस्त और नीरस हुईं है। अभिव्यक्ति. 
. के लिये स्वच्छन्दता” उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार जीवन के लिये. 

आण | कला में अभिव्यक्ति ही को सुजन कहा जाता है। कलाकार की सजनात्मक 


प्रतिभा रूढ़ि और बन्धनों की अवहेलना करती है, किन्तु अभिव्यक्ति के लिये 
वह जिन नूतन रूपों और उपकरणों का आविष्कार करती है वे स्वयं नियम के 
शासन को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं | इसका तात्पर्य है कि कलाकार की. 
उत्पादक प्रतिभा स्वच्छुन्द गति से बह कर स्वयं रूप,! 'सापेज्षाः 'संगतिः और 
. अन्तुलन? के नियमों का. आविष्कार करती है। कलात्मक अभिव्यक्ति अ-रूप 
. को रूप, स्वभावतः नियमहीन को नियम प्रदान करती है। इस दृष्टि से ताज- 
... महल एक ऐसे रूप की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक स्वच्छुन्दतः बिखरे हुए. श्वेत 
... शिला-खरडों को कलाकार की कल्पना द्वारा नियमों के शासन में बाँधा गया है| 
....._ ओज, माय और प्रसाद--ये तीन अभिव्यक्ति के गुण हैं। इनमें 
परस्पर विरोध नहीं है, किन्तु अन्ततः ये विभिन्न मानसिक अवस्थाओं से सम्बन्ध 
सदैव एक ही अभिव्यक्ति में एक साथ नहीं पाये जाते । मानसिक 
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रूप, भोग और अभिव्यक्ति... ' ७७ 


अनुभव में--विशेषतः विप्रलम्भ श्रज्ञार और करुण में--माधुय॑ँ का अनुभव 
. होता है। शशड्रार और काम के अन्तर को हम आगे स्पष्ट करेंगे। यहाँ इतना 
कहना पर्यात होगा कि इस अनुभव में मदुता, मार्मिकता, मनोश्ता का सरस 
_ अम्मिश्रण रहता है, जैसे प्रांत में उपवन, पुष्प-वाटिका, वसन्‍्त और शरद आदि 
: ऋतुओं की सुमन-सम्पदा आदि के निरीक्षण में हमें अनिवंचनीय माधुय 
का अनुभव होता है। प्रसाद! के विषय में विचारकों का कथन है कि यह अभि- 
व्यक्ति का व्यापक गुण है, क्योंकि इसके अभाव में जटिलता, दुरूहता और घृणा' 
के भाव उत्पन्न होकर वस्तु के सौन्दर्य को नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार ओज 
के अनुभव में चित्त की 'दीति! और माघुय में चित्त की “विद्वुति! अथवा पिघलना 
होता है, प्रसाद के विशिष्ट अनुभव से “चित्त-विस्तारः का अनुभव होता है।. 
गस्य-रस की कला में, विस्तृत हरियाले मैदानों में; खेतों में बिखरी हुईं सस्य 
_अ्दा, ज्षितिज तक फैले हुए जल-विस्तार आदि के अनुभव में प्रसाद का 
वचित्त-विस्तार' रूप अस्वादन मिलता है । 3 


(७ ) 
...._ अमृूर्त अनुभूति को मूर्तत करना अभिव्यक्ति है। इसके विषय में तीन 
अरन उपस्थित होते हैं: (१) अमूर्त को मूर्त करना कैसे सम्भव होता है! 
(२) इसके लिये प्रेरणा कहाँ से मिलती है! (३) हम किन अमूर्ते अनुभूतियों 
को मूर्त करना चाहते हैं ! ४ 
.._ (१) हम मूर्त करने के लिये किसी भौतिक पदार्थ को माध्यम बनाते क्‍ 


सबसे उत्तम माध्यम वहो हो सकता है जो हमारी अनुभूति को सबसे अधिक _ " 
सके ! ९. ०! हर 0 (०३ ग्रतिबिम्न "| बर उतर /((९ सके धर जिसम १7० 







खोर खा८ पति पकत। है; इसलिये संगीत ॥॥' ह ' द 
है। दृत्य, वाद्य आदि में भी सीधी प्रकार से आत्मा को _ 
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हि 


. समूत्ते बनाने की शक्ति है। इनके अनन्तर रेखा, रंग, घन आदि म॑- उत्तरोत्तर 


लोच और आध्यात्मिक घटनाओं को ग्रहण करने की शक्ति कम होती है। 
इसलिये इन माध्यमों द्वारा चित्र, मूर्ति और वास्तु कला में केवल प्रतीकों द्वारा 
ही आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना सम्भव होती है | आध्यात्मिक अनुभूतियों के . बाह्य 
चिह्न, जैसे उदारता के लिये विशेष हस्त-मुद्रा, बल के लिये वृषभ, हाथी आई 


. हीगेल के अनुसार 'प्रतीकः कहलाते : हैं । शब्द, ध्वनि तथा प्रतीकों के माध्यम 
 'द्वारा अमूर्तत अनुभूति को मूत्ते करना सम्भव होता है 


(२) अभिव्यञ्ञना के लिये प्रेरणा के दो केन्द्र मानव-इतिहास में रहे 


हैं | एक तो अन्तर्जगत्‌ की घटनाएँ, जैसे, उल्लास, उत्साह, आत्म-विजय, गौरव, 


समपंणु, प्रेम, क्रोध आदि--साधारण जीवन के अनुभव नहीं जिनके लिये 
हमें देनिक जीवन में ही तृप्ति के साधन मिल जाते हैं---वरन ऐसे गम्भीर अनुभवा 


जिनमें वेदना की इतनी तीज्रता रहती है कि इनकी पूर्सि साधारणतया सम्भव 


ही नहीं--ये अनुभव मनुष्य को अ्रभिव्यक्ति के लिये प्रेरित करते हैं। कला, 
विज्ञान, साहित्य, यहाँ तक कि धर्म, नीति और दाशनिक सिद्धान्तों का आविष्कार 


.. इन्हीं अनुभूतियों की अभिव्यज्ञगा के लिये होता है। प्रेरणा का दूसरा 
: केन्द्र बाह्य जगत्‌ का सौन्दर्य ही है। संसार में पर्याप्त रंग, रूप, ध्वनि है जिसके 


चित्रण के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुकरण” के रूप में विद्यमान है। बाह्य 
जगत के चित्रण और अन्तर्जंगत्‌ के प्रतिबिम्बन के लिये हमें निरन्तर स्वाभाविक 


प्रेरणा मिलती है । 


(३) हम अपने विचारों को मूत्ते रूप देनें के लिये विज्ञानों की रचना 


करते हैं। घामिक, नेतिक तिक, सामांजिक भावनाश्रों को व्यक्त करने के लिये घम 












का नममलकाकभाए 
है अायणयफकषजरापरताा: ॥प१३॥९+ १३३७ १ 
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की सिद्धि करना हैं यद्याप यह आनन्द अन्य भावनाओं के साथ मिश्रित भी 
रहता है, जैसे मन्दिर! के सौन्दर्य में घार्मिक भावना के साथ आनन्द का पट 
रहता है। जहाँ कहीं हमें मू्त भावना दिखाई पड़ती हैं, वहीं हमें सौन्दर्य की 
अनुभूति होती हैं क्‍ 

हक ( के) हक 

सुन्दर वस्तु के विश्लेषण से हमें तीन तत्व मिलते हैं जिन्हें हमने भोग, 
रूप और अभिव्यक्ति कहा है । ये तत्व विकास-क्रम में उत्तरोत्तर स्पष्ट हो जाते 
हैं। जहाँ भोग की उच्चता रहती है, वहाँ रूप और अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं रहते, 
जैसे आकाश, वन, समुद्र, पवत आदि के सौन्दर्य में | वनस्पति जगत्‌ में, विशेषतः 
पुष्पों के लोक में, प्रकृति रूप और भोग दोनों का समावेश. करती है। इससे 
आगे पशु-जगत्‌ , विशेषतः मानव-लोक में, भोग, रूप और चेतन-जीवन की 
अभिव्यक्ति रहती है| मानव-सौन्दय में इन तीनों तत्वों का अतीव स्वाभाविक: 
सम्मिलन है | शिशु, युवा और युवती के शरीर में भोग और रूप की पराकाष्ठा 
के साथ चेतन-जीवन के चिह--श्राकांक्षा, अदम्य उत्साह, हार्दिक उल्लास-- 
यष्ट रहते हैं | बृद्ध होते होते यद्यपि भोग और रूप तत्त्व इतने स्पष्ट नहीं रहते 
तथापि उसमें अभिव्यक्ति की गम्भीरता, उदारता और आध्यात्मिकता इतनी प्रबल 
हो उठती हैं कि 'बृद्ध का सौन्दर्य! “युवक के सौन्दर्य” से भी उदात्त और हृदय- 


हारी हो जाता है। सौन्दर्य की दृष्टि से एक तत्व की प्रकृष्ट अनुभूति के लिये 





अन्य तत्वों का अस्पष्ट हो जाना आवश्यक होता है । किन्तु तीनों तत्वों का एकत्र 
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सोन्दर्य ओर आनन्द 


.._ यदि हम 'ुन्दर' वस्तु के पार्थिव शरीर पर ध्यान दें तो विश्लेषण के 
द्वारा उसमें भोग, रूप और अभिव्यक्ति इन तीन तत्वों को पाते हैं। किन्तु 
ैन्दर्य का सम्पूर्ण रहस्य उसके पार्थिव रूप में नहीं है : सुन्दर वस्तु का एक 










अध्यात्म रूप भी है अ्र्थात्‌ वह रसिक के हृदय में एक विशेष अनुभूति का 
आविर्भाव करती है और कलाकार की एक विशेष अनुभूति से स्वयं उत्पन्न होती 
है। आनन्द इस अनुभूति का प्राण है। सौन्दय के सम्पूर्ण अनुभव में सुन्दर 
वस्तु का पार्थिव रूप और इसका आनन्दमय आध्यात्मिक रूप इतने संश्लिष्ट 











आत्मा है तो दूसरा उसका रूपवान्‌ , व्यक्त शरीर है, एक यदि पुष्प है तो दूसरा . 
उसका आंह्वादमय सौरभ है; एक यदि स्रोत है तो दूसरा उसका वेग है, एक 

यदि अम्मि है तो दूसरा उसकी दाहकता है। सुन्दर वस्तु मूर्तिमती 

.... और, अनुभूति खयं वस्तु के सौन्दर्य से स्वरूप पाती है । 

हम जीवन में 

स्वयं एक अनन्त कामना है 













इससे दूर होकर मोद भी मनाता है : स्त्री-पुरुष का प्रेम 
निधि है। पुत्र तथा कन्या के प्रति वात्सल्य, इसी 
अनेक भाव हैं जिनसे मनुष्य अपना चित्त-रक्षन 
को भूल कर कभी वह चन्द्रमा, रात्रि, उषा, आकाश, 













। - सौन्दर्य और आनन्द ः बंप 


प्राकृतिक पदार्थों से आनन्द पाता है। कभी विराग से संघर्ष का शोधन करता है; 
इससे शान्ति, क्षमा, दया, बैये और धर्म के भाव जन्म लेते हैं। संक्षेप में, 
मानव-जीवन में शोक से लेकर शान्ति तक, ज्ञोभ से लेकर चैय तक, और 
आसक्ति से लेकर विराग तक, अनेक-विध भाव हैं जिनके अभाव से जीवन का 
अस्तित्व ही.न रहेगा | मनुष्य के पार्थिव अस्तित्व से अधिक उसके आध्यात्मिक 
जीवन का महत्व है। इन भावों का मूर्तरूप ही वह संम्पू्ण प्राकृतिक जगत्‌ को _ 
पाता है, अथवा, भावों की आन्तरिक प्रेरणा से वह विश्व को भावमय बना लेता 
भावों में एक स्वाभाविक ऊवरता और मूत्त होने की प्रवृत्ति भी है। इस 
प्रवृद्रि-से कला द्वारा ये भाव पार्थिव रूप म॑ परिणत हो जाते हैं। जिस भी 
प्रकार से हो, अपने भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं का मूत्तरूप प्रकृति को 


पाकर अथवा बनाकर ही वह जीवित रहता है “भावों का-मूत्तेरूप-ही-सौन्दय- 
हैं| अ्रतः मनुष्य सौन्दर्य से जीवित रहता है 








 है। शब्द इसका पार्थिव रूप है, शोक इसकी आत्मा है। तुलसी की भक्ति- 
। | भावना का शब्द-बटित पार्थिव रूप उनका रामचरित मानस है। .फ़िरदौसी का 
कं शाहनामा जीवन भें नियति की विडम्बना का भत्य हनामा? जीवन में नियति को विडम्बना का प्रत्यक्ष देशन है। मिल्टन ने 

। | जीवन की मूल प्रेरणा का अनुभव किया था, सृष्टि के मूलोद्गर्म को देखा था। 

| | पैरेडाइज़ लास्ट” में आदम और होवा को कथा उसी अनुभव की छन्दोबद 

| | मूर्ति है। आकाश विराट पुरुष के आनन्द का छलकता प्याला है। भारतवर्ष के «. 

| मन्दिरों में रकखी हुई सहसों मूर्तियाँ, बौद्ध, जैन मूर्तियाँ, क्राइस्ट की मूर्तियाँ 

| तथा अनेकानेक मूर्ति-कला, चित्र-कला, स्थापत्य कला के सहखशः नमूने, कवियों 

, | और कलाकारों के ऊबर भावों को सुरूप सम्पन्न पार्थिव अनिव्यक्तियाँ है । वस्तु ढक 
पु भाव को शरीर प्रदान करती है और भाव वस्तु को सौन्दर्य प्रदान करता है ओर भाव वस्तु को सौन्दर्य प्रदान करता है। भाव 

| | के अभाव में वस्तु सुन्दर नहीं होती, ओर, वस्तु के अभाव से सौन्दर्य निष्प्राण,+(ड , १५६ 
अ-शरीर रहता है। भाव में शरीर धारण करने की ग्रद्वत्ति है । सौन्दर्य शरीरधारी 

| भाव है। अभिनवगुप्त ने इस प्रवृत्ति को 'शरीरीकरण” कहा है। यही पाश्चात्य 

। ।सौन्दर्य-शास्त्र की मूर्तकरण ((09]०००70००४०7) की प्रक्रिया है। 









































है 


वूर...........|/|/|+_ सौन्दर्य-'शत््र 
: आनन्द का 'शरीरीकरण'” अथवा “शरीस्तापादनः ही सोन्दय हैं। हम 
. »सौन्दर्यानुभूति में आनन्द” और “शरीर” दोनों पर ही बल देते हैं । हम सौन्दर्य 
के शरीर और उसके रूप और गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ सौन्दर्य 

की आत्मा अथवा सुन्दर वस्तु के आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात्‌ आनन्द? 
स्वरूप. निश्चय करना हैं। यह आनन्द सत्य के अनुभव से उत्पन्न प्रसन्नता? 
तथा प्रवृत्तियों की पूर्ति से ग्राप्त तृप्ति! से मिन्न है। बिना तृप्ति के भी सौन्दर्यानु- 
भूति में आनन्द की मात्रा रहती है, बिना बौद्धिक प्रसन्नता तथा ज्ञानाहोक के भी 
उसमें जीवन का परम आह्वाद रहता है : यह हम पहले कह चुके हैं । यहाँ 
इसी को स्पष्ट करने के लिये हम कहेंगे : वस्तुतः है। 
किसी मौलिक अ्रंस के कारण हम मिठाई के आनन्द को उसके आस्वा- 
दन से भिन्न मानते हैं । वस्तुतः मिठाई में आनन्द कोई पदार्थ नहीं है जिसकी 
सत्ता उसके आस्वादन से पथक हो । इसी प्रकार ध्वनि का माधु्यं उसके अवशण? 
से भिन्न नहीं हो सकंता; वस्तु की मुदता और कोमलता का सुख उसके स्पर्श 


की क्रिया के अतिरिक्त नहीं है। रस वस्तुतः रसास्वादन का दूसरा नाम हैं॥ 
सौन्दुय में ह॒म्त जिस आनन्द का अनुभव करते हैं वह आनन्द हमारे मन की 


/ 








हो जाता हैं। .जिस प्रकार अथ? बस्तुतः समझने की क्रिया का नाम है, केवल 
अर्थ के पार्थिव शरीर अर्थात्‌ शब्द का नाम नहीं है, इसी प्रकार सौन्दर्य वस्तु का 
किन्तु रसिक की आत्मा में जाग्रत आस्वादन क्रिया का नाम है ॥ 





कलचीओ ॥०कपपपातेअशकगिविगाभ कर शिकानशत / काका 





उसी प्रकार सौन्दर्य में आनन्द को _ _ वस्तु का गुण मानकर उसे सुन्दर 


इसो भ्रम को याज्ष्यवल्क्य ने अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए स्पष्ट 
कि वस्तुतः प्रियता पुत्र; पत्नी, धन आदि में नहीं है, वह तो आत्मा में: 
सौन्दर्य-शास्त्र भी इस 'भाया? को जो हमारे सांसारिक जीवन का आधार 











सौन्दर्य और आनन्द ८३: 


. इसे रसानुभूति का आधार मानता हैं, तथापि रस को रस-चवंणास्वरूप आत्मा 
की क्रिया ही जानता है । 


विचारकों ने ओनन्द! का निरूपणु भी आस्वादन-क्रिया के मनोवेज्ञानिक 
तथा आध्यात्मिक निरूपण द्वारा किया है। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न इृष्टि-कोणों 
से इसी आस्वादन-क्रिया का निरूपण हैं। द 5 

द 05 

पाश्चात्य मनोविज्ञान में वुन्ट तथा उसके सहयोगियों ने मन की एक 
साधारण प्रवृत्ति का आविष्कार;किया है | वह प्रवृत्ति है कि किसी वस्तु या क्रिया 
. का सा्तात्‌ करने वाला व्यक्ति उस वस्तु अथवा क्रिया के गुरों में तद्रप हो जाता 
हैं| इस तद्गुप (०7४67) होने की प्रवृत्ति के कारण बालक पतंग को ही केवल 
नहीं उड़ाता, वरन्‌ वह स्वयं--उसका सम्पूर्ण भावना-जीवन--उसके साथ उड़ता 
है। यही उसके आह्वाद का कारण भी है। हमारी बुद्धि के लिये पतंग का 
उड़ना एक मामूली बात है, किन्तु बच्चे की सारी भावना उस पर केद्धित हो “ 
जाती है, उसकी चंचलता के साथ चंचल, उसके उंठने और गिरने के साथ 
उठती और गिरती, पतंगों के पेच. के समय उसी के साथ .संघर्ष करती हुई 
प्रतीत होती है। आकाश!' में इसका स्वच्छुन्द गति से तैरना ही स्वयं उसकी भावना 
को मानों आन्दोलित कर देता है। बालक अपनी सम्पूर्ण भावना-शक्ति द्वारा 
. उस बस्तु के तद्रप होकर उसका आस्वादन करता हैं। भावना की यह तंद्रपता 
 अबृत्ति जो आस्वादन का आधार हैं, वुन्द के शब्दों मं ॥4770]प78 कहलाती. 





है । अंग्रेज़ी में टिचनर ने इसका अनुवाद [76७!४४ अथवा स्थिए[8077 
. किया हैं। हम इसे “अन्तृभांवना? कहेंगे। द 
द किसी विशाल सरोवर में जल-तरड्रों को देखिए--सन्ध्या के समय, 
 दनिया के घन्धों से थोड़ा निश्चिन्त होकर केवल विनोद की इच्छा से | बिना... 
जाने ही आप स्वयं आत्म-विस्मृत से हो जायेंगे | यह निद्रा अथवा मृच्छा की 
अवस्था नहीं है; वरन यह अवस्था हैं जिसमें हमारा सम्पूणं भावना-जीवन तरडुन 
मय हो गया है। अब भावनाओं का केद्ध शरीर से हट कर तरझों के जीवन में 

































। .. सौन्दर्य-शास््र " 
सन्मय हो गया है; उन्हों के साथ उठता, गिरता, लहराता, हँसता और विलीन 
हो जाता है । जल में से फिर-फिर कर तरह का उदय और उसी में विलय हो 
जाना--सृष्टि और प्रलय का प्रत्यज्ञ नाटक--बस्तुतः हृदय-हारी दृश्य होता है। 
मन अथवा हृदय का अपहरण करने वाली वस्तु को हम ठीक ही मनोहर! 
कहते हैं। सान्ध्य सरोवर का यह तरझ्डित रूप मनोहर है। इसमें दशक को 
' तल्‍लीन करने की योग्यता है। प्रेज्ञक अन्तर्भावनात्मकः प्रद्त्ति के कारण ही इस . 
की मनोहरता को हृदयड्म करता है। 


( है. ) 


एक दूसरे दृष्टिकोण से, हृदय सरोवर की तरझ्ों तक नहीं जाता, तरडू- 
_ गायमान सरोवर ख्वयं हृदय में प्रवेश करता है। हृदय सरोवर बनकर लहराता 
है; इसमें सरोवर की विशालता आ जाती है; लहरों की चंचलता, उनके उत्थान 
ओर पतन का विलास, पवन को अ्रठखेलियाँ, अस्तोन्मुख सूयथ का अरुण-राग, 
और, थोड़ी देर पश्चात्‌ , उसमें तारिकाओं की मिलमिलाहट, इत्यादि सभी 
सरोवर के व्यापार हृदय में होने लगते हैं | इसके साथ, अनेक पूर्व के अनुभव; 
सुख और दःख की स्मृतियाँ, हृदय की विस्मृत पीड़ाएँ और भविष्य. की मधुर 
कल्पनाएँ सब जाग्रत हो जाती हैं। सरोवर के देखने में हम जिसे सौन्दर्य का 
. आनन्द! कहते हैं, वह अपनी आत्मा में ही सब्चारित अनेक नवीन क्रियाश्रों 
और स्पन्‍दनों की अनुभूति है। यह आध्यात्मिक-सपन्‍द (56-०2०४४४) 
जितना अधिक व्यापक, अपूर्व और अनुकूल होता है, उतना ही हम अधिक 
/आनन्द का अनुभव करते हैं। इस आन्तरिक स्पन्दन के साथ हमारा सम्पूर्ण शरीर 
. _< ,»“ भी स्पन्दित हो जाता है। श्वास को गति सम होने से विस्मृत हो जाती है; 
“फटे पलकों क 
४»... | पलकों का उन्मेष-निमेष नियमित-हो जाता है। _ इससे बोध होता है कि हृदय 
हु की गति में एक विशेष सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जिससे सम्पूर्ण स्नायु-मण्डल, 
| रुघिर व॑तीं सम्पूर्ण जोवन-क्रियाएँ अपूर्व विश्राम लाभ करती _ 
शौन्दर्यासबादन में शरीर और मन की यह व्यापक क्रिया इसका 
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. नामक अग्रेज़ लेखक इस क्रिया को आत्मा का नाटक? ([)/9772 0 ६९ 
500]-70]62768) कहता है। 
सौन्दर्यास्वादन का रहस्य हमारे मन और शरीर में आध्यात्मिक स्पन्दन 
ओर हृदय की सन्तुलित गति हैं। मन और शरीर की गति एवं स्पन्दन में 
सामझस्य रहता है। इससे हमारे सम्पूर्ण जीवन की धारा साधारण से भिन्न 
होकर बहती है | साधारणतया हमारा जीवन कुछ जड़ और स्तब्ध-सा रहता है। 
मा आन ककक-िजा वते क्रिया के अतिरिक्त कभी-कभी जीवन के कोई चिह्न नहीं. ते 
सौन्दर्यास्वादन_के काल में यह जड़ता ट्ूटती है और इसमें सत भावनाओं के 
जगने से गति? उत्पन्न होती है। हमारे अवेंगों मं भी गति रहती है। क्रोध, 
भय प्रेम आदि की दैनिक, अनुभूति में मन और शरीर की क्रियाएँ तीब्र हो 
उठती हैं। किन्तु आवेग की तीव्रता में चंचलता और ज्ञोभ रहता है। सरोवर 
की कहलोल-क्रोड़ा. को देखने से जो शरीर और मन में भावना और जीवन की 
. नवीन धाराएँ फूट उठती हैं, वे आवेग की चंचलता से भिन्न हैं। उस समय 
जीवन में वस्तुतः “गति? रहती है । द 
... इस समय भावना-जीवन की गति में 'संगति? का भी उदय होता है। 
क्लोभ की अवस्था में जो जीवन का सन्तोल् नष्ट हो जाता है, रसास्वादन के समय 
वह पुनः उद्त हो जाता है। जीवन के अनेक अनुभव, भाव के अनेक प्रवाह, 
 झव्ति और-कल्पना के कई नवीन खोत, सब इस समय सोन्दर्यानुभूति की धारा 
में सम्मिलित रहते हैं। इनमें परस्पर विरोध का अभाव तो हो ही जाता है, 
. क्योंकि विरोध से ज्ञोभ और ज्ञोभ से आनन्द के अनुभव में हास होता है, 
: साथ ही, ये एक दूसरे के प्रभाव की वृद्धि करते हैं। इनके मेल 
खबरों की संगति से उत्पन्न संगीत की भाँति गम्भीर 'जीवन-संगीत? का उदय होता 
है । सौन्दर्यास्वादन में जीवन की संगीत सी संगतियुक्त गति इसकी विशेषता है। 
. न केवल संगति हीं, रसास्वादन में प्रगति! का भी अनुभव होता है । 
कामना के नवीन दीपक. जल उठने से जीवन के सुदूर कोन विस्फारितः हो जाते 
: हैं। विस्तृत जल-राशि में लहरों के उंत्थान-पतन की क्रीड़ा देख कर, जीवनं- 
सम्बन्धी अनेक रहस्थे जिन्हें तक और यक्तियाँ स्पष्ट नहों कर पातीं, वे सब स्वयं 
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ही आनन्द की आभा से चमक उठते हैं । रसिकों का अनुभव है कि संगीत की 
स्वसर-लहरी अनेक गूढ़ तत्वों को इतना विशद बना देती है जितना पंडितों की 
... व्याख्या नहीं । मानस में अभूतपूर्व रसों का. संचार हो जाता हैं, नवीन जितिजों 
.. से मोद के अनेक सुरभित मोंके बहने लगते हैं । दिगन्तरालों से नवीन आलोक 
| की ज्योति फूट उठती है। हमें स्वयं ही अपना जीवन आगे बढ़ता और झँचे 
(उठता हुआ प्रतीत होता है। लोल लहरों की तरलता स्वयं जीवन में उतर 
आती है; उनका विलास-हास, उनकी स्वच्छुन्द लीला, लीला में ही जलराशि में 
अन्तर्धान हो जाना और फिर हँसते-हँसते उदय हो जाना, सान्ध्य-राग में रंग 
जाना, पवन के साथ सिहर उठना, दौड़ना, मिंट जाना, और, फिर तारों की 
 आमा में मिलमिला उठना, ये सब क्रियाएँ हृदय में उतर आती हैं, ओर नूतन 
शक्तियों को जगाती हैं, कल्पना में प्राण भरती हैं, कामना में नवीन सिहरन 
उत्पन्न करती हैं, नेत्रों में नवीन ज्योति लाती हैं। इसे हम सौन्दर्य-शास्त्र में 
प्रगति? कहेंगे | 
रस के आस्वादन में जीवन में 'गतिः, 'संगति? और प्रगति? का उदय 


के 


इस अनुभव का प्राण हैं | 








“६ ४ ) 

द हमने सुन्दर वस्तु में भोग, रूप ओर अभिव्यक्ति नामक तत्तों का 
.. उल्लेख किया हैं। हमारी आनन्दानुभूति यद्यपि ,सुन्दर वस्तु के पार्थिव शरीर का 
.. तो भाग नहीं, तथापि वह सम्पूर्ण सौन्दर्य! का. आवश्यक अंग है। सच पूछा 
. जाये तो आनन्द? ही रूप! आदि को सौन्दर्य” प्रदान करता है। हम रूप; भोग 
आदि का निरूपण वस्तु के साधारण वर्णन से कर सकते हैं, किन्तु उसके सौन्दर्य 

. का निश्चय केवल वस्तु की नाप, -तोल करके, उसके अवययों ओर परिमारों 

... का पता लगाने से नहीं कर सकते । केवल ख्रों की स्पन्दन-गति से यदि संगीत 

.. का सम्पूर रहस्य मालूम हो जाता तो इस गति.को नापने वाला गणित हमारे 
लिये पर्यात्त होता । फलतः सुन्दर वस्तु का माप करने वाला गणित शास्त्र ही. 
रे लिये सौन्दर्य-शासत्र होता । यदि रंग, रेला, स्वर, चंक आदि का गणि रेखा, स्वर, बंक आदि का गणित 
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है तो इसका कारण यह है कि सौन्दर्य---आतन्दात्मा होने के कारण--बस्तु के 
पार्थिव शरीर से व्यतिशयः तत्त्व हैं। सौन्दर्य वस्तुगत व्यापक! गुण प्रतीत होने 
धर भी इससे अतिरिक्त झध्यात्म तत्व हैं। उपनिषद्‌ की भाषा में वह करते मे 


भी हैं, वस्तु से बाहर भी 85-46 स्वयं नहीं चलता, परत मन में संगीत की ; वह स्वयं नहीं चलता, परन्तु मन में संगीत की 






गति उत्पन्न करता हैं, वह रूपवान-होकर- मु 
रहता है |! सौन्दर्य का यह स्वभाव अनन्त चेतन-शक्ति की भाँति है। इस 
स्वभाव में व्यापकताः और व्यतिशयता? दोनों ही विरोधी गुण विद्यमान हैं । 
व्य 306) सुन्दर वस्त्र को असुन्दर से पथक 
| इसके स्वरूप को समझने के भारतीय दर्शनकारों ने बाक! को. 
. सम्पूण सौन्दर्य का प्रतिनिधि-मावा है। ब्राक अथवा वाणी का खरूप शब्दमय 
है, किन्तु इतने में ही इसका परयंवसान नहीं हो जाता । उसका आत्मा अर्थ है 
को आन दोदे वेकाय अविशयन व्यतिशय” तत्व है। अथ के उदय होने से 
जिस प्रकाश, आनन्द और गति का अनुभव होता के 
 छदय में प्रेमी की सरसता और विकलता होनी चाहिए. । नीरस ओर श्रप्रतिम 
मनुष्य को बाकू का-यह-व्यविशय, लोकोचर रूप नहीं कल भलकता ] ऐसा मनुष्य 
देखते हुए; भी नहीं देखता, वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनता; वह तो सुन्दर 
बसनों से सजित-कामाकुल सुन्दरी की भाँति अपने ( अध्यात्म ) शरीर को 
( सरस और प्रेम से विहल ) पति के लिये ही उघाड़ती है?” 
द [उत त्व पश्यन्न ददश वाचमुत त्व शण्वन्न शणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विस जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ऋग्वेद १०७१४] 
क्‍ सौन्दर्य के इस व्यतिशय तत्व को भारतीय दर्शन में 'रस? कहा है ओर 
स्पष्ट शब्दों में इसे आत्मा और आनन्द का समानार्थक मान 007 24 भरत ने 
पने नाट्य-शास्त्र में वेदों और उपनिषदों में प्रयुक्त इसी साधास्ण 
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.. हैं। यह दृष्टिकोण संक्षेप में इस प्रकार है 
. 55 अरुत के अनुसार हम किसी भी सुख अथवा दःख का अर्थ केवल अपने 
मन की स्वाभाविक और सहज प्रवृत्तियों के सम्बन्ध से ही समझ सकते हैं | जिस 
विशेष अनुभव को हम 'रस? कहते हैं उसका हमारे मानवीय जीवन से निकटतम 
सम्बन्ध है, और जीवन का वह भाग जिससे 'रस” का सम्बन्ध है वह हमारी 
कामनाएँ, वासनाएँ अथवा पशु-प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे मने में: नित्य अनुस्यूत 
. रहती हैं। रसास्वादन की क्षमता का मूल ये हमारे जीवन में अनेकों क्रियाओं 
और प्रेरणाओं को उत्पन्न करती हैं। भरत इन्हें बहुत ही उचित स्थायी भाव! 
नाम देता है। ये स्थायी भाव 'काम? दया, वीरता, भय आदि हैं, जिनसे एक 
और जीवन में सम्पूर्ण व्यवहार, भावना, राग और प्रेरणा आदि उदय होते हैं 
और दूसरी ओर, विशेष परिस्थितियों के वश, 'रस? नांमक अनुभव उत्पन्न होता 


| प्रेरणा और रस दोनों का मूल-खोत एक ही अर्थात्‌ स्थायी भाव हैं। दोनों 


0+++ कम सात ला0३४०५०५७.' 


तुलना का प्रश्न नहों उठता, क्योंकि काम-सुख और काम-वासना से उत्पन्न 


शड़गर रस मूलतः एक होने पर भी परिस्थितियों के भिन्न होने से भिन्न हैं। 
| अन्तर इतना हैं---और यह अन्तर अत्यन्त महत्व का है--कि रस में प्रेरणा का 
| सर्वथा अभाव रहता है । सिंह को देख कर भयभीत मनुष्य में दौड़ने की प्रेंसणा 
! होती है; शत्रु की ललकार सुन कर वीरता के उदय से वीर हाथ में तलवार 
संभालता है; कामिनी के लांवण्य से मुग्ध नायक के हृदय में काम का आवेग 


| उतन्न होता है। किन्तु चित्र में सिंह को देखकर भागने की प्रत्गत्ति, महाभारत 


अथवा आहल्हा को सुनकर शत्रु को ताड़ने की प्रवृत्ति अथवा साँची के द्वारों पर 
यक्षिणीं की मूर्तियों कों देख कर काम-प्रवृत्ति का आविर्भाव नहों होता। इन 
विशेष अवस्थाओं में हमें केवल भयानक”, वीर! और “श्र” सरसों का ही 


अनुभव होता है | यदि अनुभव के आवेग से कदाचित्‌ इन प्रवृत्तियों का उदय 
हो जाये, जैसे कभी-कर्भी नाटक - आदि को देखते समय, अथवा, वीर अथवा 





हर श्झर के संगीत आदि के सुनते समय होता हैं तों उस अवस्था में रसानुभूति में 
ज्षणिक बाधा उपस्थित होती है । कुशल रसिक इस सीमा तक अपने रसास्वादन 
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को नहीं पहुँचने देता | प्रंब्ृत्ति के उदय से पूर्व तक वह अपने आपको मानो, , 


ग्रन्तर्भावनाव्मक प्रवृत्ति के कारण, दृश्य और श्रव्य रूप के हवाले कर देता है। 


भरत ने 'रस” के मूल की गरवेधणा करने में जिन स्थायी प्रवृत्तियों का 
पता लगाया, उन्हें आज का पाश्चात्य सौन्दर्य-दशन स्वीकार करता है। जाजे 


सानन्‍्तायन सौन्दये में मधुर वेदना के अनुभव को काम-वासना से उत्पन्न मानता 


है; परन्तु वह स्वीकार करता है कि रसानुभूति में प्रवृत्ति का जागरण दूर से होता 
है, अतः इससे क्रिया उत्पन्न नहीं होती । पोलहान नामक मनोवैज्ञानिक भावना- 


| जीवन के नियमों का उल्लेख करते हुए कहता है कि सौन्दर्य-भावना जिस अनु- 


भूति का नाम हैं उसमें विशेषता इस बात की होंती हैं कि इस भावना से, 


साधारण से विचित्र, किसी क्रिया-कलाप का उदय नहीं होता । इसी कारण कि 


दर्य-भावना में अपनी स्वाभाविक प्रेरणा उत्पादन की योग्यता नहीं होती--: 


अ्ररणा उदय होते ही वह दमन कर दी जाती है--इसीलिये उस भावना को 


उत्पन्न करने वाली वस्तु स्वयं सुन्दर हो उठती है, और उसका मूल्य हम किसी 


. तृप्ति के साधन के लिये नहीं लगाते । भरत ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान 


में रख कर अर्थात्‌ साधारण अनुभव और रस के मूंल को समान खोत से उत्न्न 


“४ परठयणआ 6 ग्वींधाा0ा 6 (6 8४९४प००) 9259807,. 


फष्चपाए 70705 48 भद्यात,... 70 706 जछ्ञ0)6 5६१॥पा7९०१- 


9] 8086 606 ०6णछऋ 96500600 5धाणं007ए--एछा7000 ज्ञत0॥ ( 


- जञ0णे०6 968 फुलट80०0ए8 बा70 प्रद्गिदयात09--9 (76 (0 0प7 


5९४प%) णहुद्ायंडटव7/00. 70706 876९, 50756 ० उपर 


(5, 5979799795 7, 58 


न /[आ 05 2886 06 इाएपोब070 48 00 जऊ्थधर (0: 


्याय26 व? लांग, - 0 4: 45 एाल्टं5छैए 2602056 (6 
. लशावेलाठए 48 घा9068 ॥7 (75 ८856 [0 76867 5 ८ए४0०शवएए' 
09, 96027056 40 48 20500 7/६ए व।फा(8त 398 5007 98 ए7060- 


| .. 060, (896६ ४९ ॥#670767098 876 ००7रशंतंक्षव्द छए 00ष758ए85. 


-.. गाते 70: 38 8 प्राध्थाव5 00 9 896८9 €१0; धाते 7 78 6 
- दलाग्राबएटानतंडतट 0 96४॥600 शाांठ 07. द 


॥6 [,9फए४४ ० ए€टाए2-?7०णवए, 








0 द ... सौन्दर्य-शास्त्र - 


' किन्तु दोनों में प्रेरणा के उपयक्त अन्तर-को विचार कर रस के उत्पादक कारणों 
को “विभाव” कहा है । हे 


साथ लाता 
. यदि इस प्रति 





पी 


जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ हमारी मूल वासनाओं और प्रेरणाओं द 
को जाग्रत करेंगी ही, क्योंकि इन परिस्थितियों को सुलभाने के लिये उचित 


अक्रिया-कलाप चाहिए । इसलिये यहाँ रसानुभूति की सम्भावना नहीं । अतएव 
भरत के लिये रसास्वादन का जगतू केवल नास्य हो सकता है। यह “अनुकर्ण? 
. जऔर कल्पना का जगत्‌ हैं; इसमें क्रिया का उपयोग नहीं | यद्यपि इसमें हमारे 
_ “साधारण जगत्‌ की वास्तविकता नहीं, किन्तु कल्पना के बल. के कारण इसमें 
"सारा अनुभव का संसार विद्यमान है। इतना ही नहीं,-मरत ने स्पष्ट कहा हैं कि 

. इसमें ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे अनेक जगत्‌ हैं जो रसोत्पादन के लिये समर्थ हैं 
_ किन्तु हमारे सीमित प्रत्यज्ञ अनुभव के लिये सम्भव नहीं । हमारे सम्पूर्ण जीवन 


का प्रतिविम्ब नाव्य के जगत्‌ में है। अनुकरण के द्वारा हम अछ्ुत स्पश, रूप, 
“रस, शब्द, गन्ध इस जगत में उत्पन्न करते हैं; अद्भुत नर-नारियों, लोकों, देव- 


“देवियों, भवनों, संगीतों और चित्रों की सृष्टि करते हैं। नाग्य के ये कल्पित लोक 


जीवन में मूल-प्रदृत्तियों को जाग्रत करके हमें रस का अनुभव कराने में समर्थ 
होते हैं। ये नाथ्य-जगत्‌ की परिस्थितियाँ ही रसोत्पादक (विभाव! हैं । 

.. भरत नाट्य को जीवन की सम्टि मानता है। इसमें नाटक है; 

लिये रंग-मंच का निर्माण चाहिए | इससे नास्य में स्थापत्य, वास्तु और चित्र- 


. कला का समावेश होता है। रुत्य॑, उत्त, संगीत, अंगहार, अनेक अलंकारों का. 
प्रयोग इसमें होता है। कथानक, काव्य आदि उपस्थित किये जाते हैं, जिससे . 
नाव्य में सम्पू्णं जीवन का विश्वावों? द्वारा प्रतिबिम्बन हो सके । नाट्य-जगत्‌ में 


“प्रवेश करके रसिक अपने वास्तविक, दैनिक जीवन को पीछे छोड़ आता है। यदि 
है तो वह इस जगत्‌ के सौन्दर्य और रस से वंचित रहता है। 
तिबिम्बित जगत्‌ में आकर इसी जगत्‌ का प्राणी हो जाता है तो फिर 








८ हे हर उसके जीवन मं वही सुख-दःख का चक्र प्रारम्भ हो जाता हे । अतः रसिक 
. “कुशलता के साथ केवल अपने स्थायी स्वभाव को साथ लेकर नाय्य जगत में 


अवचश ॥ 





करता है। न वह उसमें रम जाता है, न उसे दूर की ही वस्तु समझता . 
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है। वह एक प्रकार की स्वयं-संचारित माया? के वश में स्वेच्छा से चला जाता 
है क्‍योंकि नाव्य-जगत्‌ सत्य नहीं है, किन्तु असत्य भी नहीं है। वह एक विश्वास _ 
और वासना की भूमि हैं। जिस प्रकार, शह्लुक के शब्दों में, चित्र-तुरग सत्य नहीं 
है, किन्तु असत्य होने पर उसमें कोई सौन्दर्य नहीं रहता, इसी प्रकार सारा 
“विभाव? का जगत्‌ कल्पना और विश्वास की शक्ति. पर आश्रित है। ग्रूस नामक 
जमन विद्वान्‌ के शब्दों में” नाव्य-संसार अथवा कला का संसार एक प्रकार अपनी 
इच्छा से प्रवृत्त की गई आत्म-प्रबंचना ((075८००७६ 56-]]ए४ ०7) है 

सौन्दर्य की भावना ही, उसके अनुसार, कल्पना की भावना (&5७छ7०ए00०07 


.. 6८78) है सत्य और असत्य से जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, ऐसा 


् ही नाट्य द्वारा उत्पन्न सौन्दर्य का रसमय, किन्तु मायिक, संसार है । 
.. रस का संसार 'मायिक! होते हुए भी वास्तव की भाँति हो हृदय में 
द्धू 


| स्थायी भावों को जाग्रत करता है; इसके साथ, मन में अनेक भावों को 


| कूल, इस रस की पोषक, वेदनाश्रों, 


| करता है जो हमारी मूल रस-भावना के अनुकूल होते हैं। शड्आार रस के अनुभव 


में केवल मूल काम-वासना का ही जागरण नहीं होता, इसके साथ अनेक अनु- 





भाँति-भाँति की मधुर अनुभूतियाँ इसके माधुय को और भी आस्वादन-योग्य 
बना देती हैं । इन सहयोगी, पोषक भावों को जिनसे रस मन के प्रत्येक स्तर में 
व्याप्त हो जाता है, भरत 'संचारी भाव” कहता है। केवल मन में ही नहीं, 


. व्यापार और प्रेरणा के अवरोध से, हमारा संम्पूर्ण स्नायु-मण्डल, नाड़ी-चक्र, 
:.. हृदय और जीवन-तन्तु भी उसी रस के ग्रवाह से मानो स्पन्दन करने लगते हैं । 
. इस शारीरिक स्पन्दन का रस की अनुभूति से घनिष्ट सम्बन्ध हैं क्‍योंकि, यद्ता 
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4  सौन्दर्य-शास्तर_ । 


में सहायक होता है। आधुनिक मनोविज्ञान प्रत्येक भावना और उसके द्वारा 


अवरोध से रस की भावना ही विलुम हो जाती है। रस के अनुकूल शारीरिक 


क्रिया और स्पन्दन को भरत अनुभाव? संज्ञा देता है। 


विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पति होती 

है । विभावानुभावसंचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः यह भरत का प्रसिद्ध रस- 
सूत्र है। प्रत्येक मूले-भावना. के उदबोधन के साथ मन में अनेक भावों का 
 संचरुण और शरीर में अनेक गतियों का स्पन्दन रस को तीज्रता को और भी 
बढ़ा देता है। इससे आनन्द की अनुभूति और भी प्रखर होती हैं। मन और 
मे त्ति (2.6७॥९(८ 
सिक जब नाट्य बछ्छ-में, किसी प्राकृतिक दृश्य अथ प्राकृतिक दृश्य अथवा 


(लक कनन २७,०4३ ज#९०१६०++क-॥ इन घुनि 3८७०० +3>_+ कैजनभनीरकन. 


'* शर्रर का रसानुकूल स्पन्दन आधुनिक भाषा में सौन्दर्य 


'भरपात> 2५2००] काफी» #शकै स॥/0३३॥॥००४:५। 


॥ 0०८ क्‍7850779706) कहलाता है। रसिक जब न॒ | 





चल 









[रस का गा आग तो होता ही है, साथ ही उसका सम्पूर्ण जीवन मनोहर 
भावों से ल्लाविद हो उठता हैं। बारंबार वह सुन्दर वस्तु बता है और 
बार जन ये कक लक परत द कम अर र॒ वह अपने ही शरीर और मन में जांग्रत तीत्र परिस्फूर्ति की ओर लौटता 



















र्तीयं »५०५००४३४०० 


को सार है। भारतीय दाशनिकों ने हदय के अनुकल (हद ( हृदय-संवादी 


, कक कर-० 8३४ 


'अधा्त 9 १7॥# सैर 


. भरत के रस विज्ञान को पत्तों विद्वान वे पस्माओित ओर पस्िड्धित किया 


'है तथा रस-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम. इनको यथास्थान 


2४0७0 ३४४४० ४४४७७७७७७७ 





सरोवर में प्फुछित कमल-वन के दृश्य को लीजिये। इसके सौन्दर्यावगाहन 








यंह रस के उद्रे क से प्रारम्भ होता है, तथापि यह उसे व्यापक और हृढ बनाने 


संचारित शांरीरिक स्पन्दन के सम्बन्ध को पर्याप्त महत्व देता है, क्‍योंकि स्पन्दन के. 


| चित्र, संगीत और स्वादन में तल्‍लीन और तद्र प हो जाता है तो 


5 लिये आवश्यक है कि या तो अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण हृदय मानो 
प्रीहर जाकर कमल-वन का रूप धारण करे अथवा रंसिक में आत्मा की रसनी- 





“हाय 





. छुदय उसे जीवन की उच्चता का प्रतीक बना देता है। संक्षेप में, सौन्दर्यास्वादन 
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यता-शक्ति के कारण वह कमल-बन, अपने रंग, स्पर्श, सौरम और पुष्पासव के 
वैभव के साथ, हृदय में प्रवेश करे । हृदय और कमल-वन का यह काल्पनिक, 
किन्तु अनिवार्य भावनात्मक, सम्मिलन कहीं न कहीं अवश्य होता है। रसिक 
और सुन्दर-वस्तु के एकात्म होने से वस्तु के भोग, रूपादि गुण हृदय में आरोपित 
हो जाते हैं, और, हृदय में प्रवहण-शील रस और भावनाओं के स्रोत वस्तु के 
रूप आदि को आनन्दमय कर देते हैं। पुष्पों की सरस, मृदु गन्ध से यदि हृदय | 
सुरभित हो हि है, तो हृदय की रस-सिड्चित कल्पना से पुष्प भी मनुष्य की | 
आशाओं और अभिलाषाओं का मूर्स प्रतीक बन जाता है.। इसी प्रकार, नील| ४“ 
आकाश, सलिलु-विस्तार, दिगन्तव्यापी महारएण्य आदि अपने अपने गुणों के 
प्रभाव से प्रेज्ञुक के हृदय में अनन्तता, नित्यता, निरन्तर सृष्टि और प्रलयरूप | 
परिवर्तन, जीवन की तरलता आदि की प्रखर अनुभूति उत्न्न करते हैं; जिसे 
हमारे देश के दार्शनिकों ने चिज्ञ-विस्तार' की अनुभूति कहा है। हृदय अपनी 
रसानुभूति के बल से इन वस्तुओं के गुणों को आध्यात्मिक रूप प्रदान करता है । 
 ताज-महल अपनी संगति, सापेक्षा, सन्‍्ठुलग और घवल-रूप की महिमा 
प्रभाव से प्रेज्ञक के हृदय में रूप” की सन्तुलित गति उत्पन्न करता है, और हृदय 
इसे प्रेम की वेदना, उच्चता, निर्मेलता और प्रखरता प्रदान करता है। संगीत 
अपनी स्वर-लहरी से, आरोह-अवरोह से, हृदय को विशेष गति प्रदान करके 
. मानो विनिमय में हृदय के अनेक उदार और तीब्र. भावों को ग्रहण करता है । 
.. हिमालय के उच्च शडों से रसिक के हृदय को 'विशालता? प्राप्त होती है, और, 

















































रसिक और वस्तु का परस्पर विनिमय बिना सम्मिलन और एकात्मता के 
. _ सम्भव नहीं । हम इस एकात्मता को क्रिया को साधारणीकरण? कहते हैं। 
.. साधारणीकरण का निर्वेंचन अन्य प्रकार से - भी किया जाता है। मम्म 
.. अभिनवगुप्त आदि पंडितों ने रंग-मंच पर “शकुन्तला-दुष्यन्त” के अभिनय से 
.. आननन्‍्द-लाभ की प्रक्रिया को विशद्‌ करते समय कहा है कि प्रेन्ञक अपने में 
. दष्यन्त का आरोप करके शकुन्तला-विषयक रति का आस्वादन करता है। प्रेत्ञक 
. बसु के साथ तादात्म्य अथवा 'साधारण्यः स्थापित करके इससे आनन्द पाता 





































हा आशिक जय 


े 


. है। यहाँ यह सत्य है कि रसिक स्वयं वस्तु बन कर वस्तु का आस्वादन कर सकता 
है, किन्तु पंडितराज जगन्नाथ के कथन के अनुसार अपने में “दुष्यन्तः का 
काल्पनिक आरोपण भी अनुचित, नीति-विरुद्ध होने के कारण रसोत्पादन के 
लिये उपयुक्त नहीं | अतः जगन्नाथ के अनुसार प्रेज्षक एक ओर तो अपने दैनिक 
व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होकर केवल सोन्दय का अभिलाधुक “पुरुष! बन 
जाता है, और, दूसरी ओर नास्य संसार की 'शकुन्तला हमारी पूज्या पूवंजा न 
रह कर भोगन्योग्य 'स्त्रीः के रूप में परिवत्तित हो जाती हैँ। इस प्रकारे प्रेक्षक 
| और सुन्दर पदार्थ दोनों अपने असाधारण व्यक्तित्त को त्याग कर प्रकृति-पुरुष 
_ के साधारण मोग्य-भोक्ता के रूप को धारण करते हैं। इसी का नाम साधारण्य- 
क्रिया अथवा 'साधारणीकरण” है जो रसास्वादन का आधार हैं। हमने इस 
प्रक्रिया को.इसके मनोवैज्ञानिक तत्व पर आश्रित किया हैं जिसके अनुसार 
अन्तर्भावनात्मक प्रवृति अथवा आत्मा की रसनीयता-शक्ति के कारण रसिक और 
वस्तु दोंनों में तदाकारता अथवा एकात्मता का आविभांव हो जाता है। इसीलिये 
तो विशाल शिखर को देखकर हृदय में (विशाल? होने का अनुभव होता हैं, 
. चंचल खोत को देख कर जीवन में 'तरलता” का आविभांव होता है, चित्र में 
.. एक विस्तृत मैदान में बहती हुईं सरिता पर एकाकी नौका और उसके नाविक 
की कल्पना. से हृदय में भी उसी दृश्य का एकाकीपन उदित हो जाता है। 
साधारणीकरण” की जो भी निरुक्ति हमें मान्य हो यह अवश्य ही हमारी सौन्दय्य- 
चेतना का आधार है। 









2 7 क्‍ 
ह “हौन्दर्य से जिस आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती है उसकी एक विशेषता 
यह है कि हम उसका माप नहीं कर पाते । _वह ज्लण ज्षण में नवीन होता है | 





; विश्लेषण के द्वारा सुन्दर वस्तु के सौन्द्रय की थाह नहीं लगा पाती; मन. 
आनन्द सडक न्‍्द्‌ की तोल नहीं कर पाता । बुद्धि चकित होती है, उलक जाती है 
"देख कड़े व्यर्थ हो जाते हैं, किन्तु चकित होकर भी 
न्‍न्द्‌ का आलोक मिलता है, उलक जाने पर भी उसमें नवीन रहस्यों 


होता है। अनेक गूठ ग्रन्थियाँ स्वयं ही खुल जाती हैं, भ्रान्तियाँ 
















सोन्दर्य और आनन्द जा ६५. 


:_ तूलिका द्वारा निर्मित एक सरल रेखा अथवा 'अवलोकितेंश्वर पत्मपाणि? बुद्ध की 





 ॥/ 8 #अकेश कक ४७ 


शास्त्र इसे “चमत्कार! कहता है आर इसे इसे रस का सार € रसे सारश्रमत्कारः ) 
मानता है । 


भूति अनन्त, अमेय, अखण्ड अभूतपूर्व तथा रहस्यमयी होतीं है। सौन्दर्य- 






है पे आतनान्‍ण मे जनि के आक्ज्र इए रत रहस्य को समभने के लिये हमारे देश में दो सराहनीय 
प्रयत्ष हुए. हैं, एक तो आनन्दवद्ध न_ने ध्वनि के आविष्कार हर पड़ित 


; कचिंदावरण (3८४४7. ५७०००९ककानकतकत हट 


जग ' भंग? के विचार द्वारा रहस्योद्घाटन किया है | हम 
ध्वनि के स्वरूप को आगे चल कर स्पष्ट करेंगे | यहाँ इसका मनोवैज्ञानिक रूप 
जानना ही पर्यात होगा । रसस्वादन में रसिक के हृदय में किसी शब्द, स्वर 
आदि को सुनने अथवा किसी सुन्दर रूप को देखने के अनन्तर अनेक अपृब 
भावनाओं और अर्थों का अकस्मात्‌ प्रस्फुटन होता है। घंटा बजाने के अनन्तर 


जिस प्रकार इसका निहांद अथवा अनुरुणन देर तक होता रहता है, उसी प्रकार 














. मानो उन्सुक्त करके रसिक के हृदय में कंकार अथवा अनुस्णन? उत्पन्न करते 








का रहस्य है। 








: व्यक्तित्व जिसमें अनेक अतृप्त कामनाओं के क्रन्दन, अनेक उद्दी्त वॉसनाओं की 
गन्ध, अनेक चिन्ताओं के बन्धन आदि रहते हैं, हमारे चेतन आत्मा को जड़ 




















| ख्यं ही भोग बन जाती हैं,/जिस समय गायक की उठती हुई तान, चित्रकार की 
एंक कलक, नवीन और अभूतपूर्व वेदनाओं और स्फूत्तियों से आत्मा के अनन्त 


अ्रन्तरिक्ष को आलोक से भर देती हैं । सत्य तो यह है सौन्दर्य-शात्र की सारी” 
पटुता सौन्दर्य” के इस रहस्य को समझाने के लिये है। आनन्द की यह अनु- 


शब्द और स्वर भी अपनी शक्ति से चिर-संचित संस्कारों और रस-खोतों को 
हैं । यह जीवन में पुनः-पुनः जगने वाला प्रतिध्वनन और निहांद ही सौन्दर्य” 
/चिदावरण भंग? वस्तुतः इस प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर है। हमारा साधारण _ 
बनाते रहते हैं | यह जड़ता आवश्यक भी है क्योंकि इसके बिना हाथःपैर नहीं 
चलाये जा सकते और जीवन का व्यवहार भी सफल नहीं हो सकता | यह 


ज्नायु-मए्डल और शरीर में भाँति-भाँति के तनाव उत्तन्न करके उसे क्रिया के 
योग्य बनाता है । किन्तु यह तनाव अथवा जड़ता जहाँ जीवन को सम्भव बनाते 











हद .. सौस्दर्य-शास्र 


हैं, वहाँ इसका व्यय और हास भी करते हैं। यह जड़ता बस्तुतः चेतन आत्मा: 






का आवरण हैं| इस (आवरण के कई स्तर हैं। पहला स्वर तो यह अन्नमत्र- 
शरीर है; यह जीवन का आधार होने पर भी जड़ता का मूल है। दूसरा आवरण 


,फन्‍यजवैारनतका ९4 (कि के डक 0७९०+ (८ 4+५४)०६. "क-थ-&+नतभ+कत+कतभ ५०३५१. (३७9% ७१७५ ३५५७4 


हमारे प्राणोँ का निरन्तर श्वासोच्छ वास है; तीसरा स्तर हमारे मन की. निरन्तर 


(३३8७०७५॥/के ५७:७० (४:/०१४७९४ कद ,ठय/५ ४१ ०-९) ७32४८435%% ऋतक 


कया +. 
संकल्प-बिकल्पात्मकः उछल॒-कृद है और चौथा स्तर है बुद्धि का जो सब की 


(3७५७ ५। कपास ज८फ 





अपेक्षा भार और जड़ता में कम है, किन्तु जिस ज्ञान का वह संचय करती है वह 


वस्ततः आत्मा के लिये जाल-ही- है, क्योंकि हमें सारी पकृति के विशान से भी 
कोई स्वान्तःसुख” का लाभ नहीं होता। इन स्तरों के भार से यदि हसें 
कण भर भी मुक्ति मिल सके तो उस सुख का अनुभव हो जो हमें शरीर, 
प्राण, मन और बुद्धि की तृप्ति से कदाचित्‌ सम्मव नहीं । वस्तु का सौन्दर्य 


हमें इस आवरण को भंग कर इसी अनिवचनीय सुख की ओर ले जाता है। 


' शरीर-सुख से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सोन्दर्य-सुख में तो शरीर 


का भान कम या बिल्कुल नष्ट हो जाता है। बुद्धि इस .सुख का अंकन और 
निवंचन नहीं कर सकती, क्‍योंकि बुद्धि की क्रिया स्थगित होने पर इसका उदय 
होता है। हमारा साधारण व्यक्तित्व मानो गल जाता है और आनन्द के 
महा समुद्र में लय होने लगता है | इससे बुद्धि चकित होकर भी आलोकित 

जाती है, हृदय गद्गद होकर भी आनन्द पाता है, शरीर में स्वेद, कम्पन, 
आदि के उदय होने पर भी विश्रान्ति का अनुभव होता है; प्राणों को अछुत 
विराम का अनुभव होता है। >गन्दर्य-आखाद में चित के आवर में चित के आवरण- भंग से 


म इसे लियात्मंक 

मा री श्र ६ 
लय” का विशद्‌ रूप हमें आधुनिक मनोविशान गे 
और यूँंग नामक जन पंडित मानव-व्यक्तित्व को अनन्त. और अभय मानते 
के ऊपर जीवन की विशेष, परिस्थतियों का आवरण लग जाता है ।.इसे 
हम अहम अथवा £80 कहने लगते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, जन्म, समाज आदि 
























शान में मिलता है। फ्रॉयड़ 


रथ 





सोन्दय और आनन्द द ६७ 















का विस्तार है, जहाँ अहं का प्रश्न नहीं, जहाँ नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक 
बन्धन नहीं, जहाँ धर्म और अर्थ की सीमा नहीं, जहाँ सम्यता का अनुशासन 
अर सस्काति का संस्कार नहीं | यही अतल, अनन्त कामना का सागर हमारे 
पस्म सुख का मूल-खोत है, चेतना का उद्गम-स्थान है; प्रेरणा का यहीं से जन्म 
होता हैं, यहीं से अभिलाषाएँ स्फुलिड़ की भाँति निकल कर आती हैं। हमारा 








की सृष्टि होती है; इसी इसी की रोक-थाम के लिये नीति और धर्म तथा समाज की 
अनेक संस्थाओं, सभ्यता और संस्कृति का आयोजन किया जाता है। परन्तु 
हमारा छुद्र व्यक्तित्व इस अनन्त कामना की तृप्ति कैसे करे ? इससे पीड़ा उत्पन्न 
होती है । इसी पीड़ा से दर्शन ध्यान समाधि तथा धर्म की उच्च अभिलाषाएँ 
उदित होती हैं। जीवन में जहाँ इसको तृप्त करने के लिये निरन्तर क्रिया की 
: प्रेरणा बनी रहती है, वहाँ हमारा लघु व्यक्ति इसी अतल समुद्र में लय होने 
के लिये भी लालायित रहता है। इस लय-प्रबृत्ति कों सौदर्य तीत्र बनाता है। 
इसी से सौन्दर्य के अनुभव में इस लयात्मक सुख का अनोखा आनन्द मिलता है। 
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द कहा जा चुका है कि सौन्दर्य में आनन्द जिस तत्व का नाम"है, वास्तव 
में वह रस-आस्वादन की विशेष क्रिया है। आस्वादन-क्रिया में रसिंक और सुन्दर 
वस्तु में 'साधारण्यः अथवा 'तन्मयता” अवश्य होनी चाहिए | इस क्रिया 
शरीर और मन में अनेक-विध स्पन्दनों और भावों का स्फुरण होता है। 
| इससे यह व्यापक, आस्वाद-योग्य और जटिल हो जाती है। यही अनुस्णनात्मक 
| थ्वनि अथवा रस-चर्वण है। इस क्रिया के उदय के लिये आत्मा में रसनीयता- 
। शक्ति चाहिए और चाहिए “माया! द्वारा सृष्ट विभाओ्रों का मनोहर नाव्य-जगत्‌ | 
लय! होने की प्रवृत्ति इसमें विद्यमान रहती है, और लय द्वाया ही असीम 
और अनन्त आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती है। लय? का अर्थ सौन्दर्या- 
खादन में हमारे लघु व्यक्तित्व का जीवन के असीम समुद्र में मानों डूबने की 
अबृत्ति है। लय की अवस्था में जीवन में समाधि का अनुभव होता है। चित्त- 














१०० क्‍ ... सौन्दर्य-शासत्र _ 


भेद और अमेद के मध्य में जिस अन्तर से रसास्वादन सम्भव होता है, उसे हम 
रसान्तय? (&०४६॥९६४४८ 0508706) कहेंगे । नाटक आदि देखने में प्रेत्ञक कभी 
इतना तन्‍्मय हो जाता है कि वह दृश्य-जगत्‌ की सारी घटनाओं का आरोप 'स्वः 
में कर लेता है | इससे रसास्वादन में बाधा होती है । कभी वह पर? से इतनी 
दूर चला जाता है कि उससे उसका सम्पक ही विच्छिन्न हो जाता है । कुशल 
प्रेच्चुक उचित अन्तर! पर रहकर आपस्वादन करता है। 

के निज सुखादि व्शीभावः 
है तो वह रसास्वादन के लिये असमर्थ है।..... 

...._ ४, ग्रतीत्युपायवैकल्यम्‌ :--५. स्फुटत्वाभावः इनका अर्थ है कि वस्तु का 

आलोकलोक? ही स्पष्ट नहीं है और न यह प्रतीति उत्पन्न करने में समर्थ है । 

६. अग्रधानता--रस का आस्वादन प्रेज्षक अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से 
करता है, जिसमें उसके नैतिक, धार्मिक और सामाजिक भावनाओं की तृप्ति भी होती 
है। किन्तु यदि हमारी नेतिक अथवा धार्मिक भावना इतनी प्रबल बनी रहे कि 

सौन्दय का आस्वादन हमारे लिये गौण हो'जाये तो इससे हमारी अनुभूति अवश्य 
फीकी पड़ जायेगी ७. संशययोगः:---सुन्दर वस्तु का कल्पना-लोक यदि 
रहे तो रसास्वादन निर्विन्न न हो सकेगा । सौन्दर्य की प्रतोति प्रबल होनी चाहिए 

































डक 


वहललस- जनसत्ता इस कराप सनक ८25 टन हभक-- नाच नल लता 


दा! 6 हा दब 





सुन्दर ओर उदात्त 


जीवन में वेदना ओत-प्रोत है, यहाँ तक कि यह कहना कठिन है कि 
जीवन से वेदना का आविभांव हुआ अथवा वेदना से जीवन को अस्तित्व 
मिला । जीवन में वेदनाओं का निरन्तर घात-प्रतिघात चलता है। अनुकूल 
बेंदना को सुख और प्रतिकूल वेदना को दुःख कहते हैं। सौन्दर्य के जिस भाव- 
लोक में हम “आनन्द! का अनुभव करते हैं, वहाँ यद्यपि वासनाओं की तृप्ति 
अथवा अतृप्ति-जन्य सुख-दुःख तो नहीं हैं, तथापि वहाँ वासनाएँ हैं, वहाँ जीवन 
भी है, अतएव वहाँ अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाओं से उत्पन्न सुख-दुःख दोनों 
ही विद्यमान रहते हैं | आनन्द? की अनुभूति में सुख-दुःख दोनों का ही समावेश 
है। पिछले अध्याय में हमने आनन्द के स्वरूप को समझने के अवसर पर देखा 
कि किस प्रकार, हमारे साधारण अनुभूत लोक से दूर, सौन्द्य का भाव-लोक 
जसमें रस-चव॑णा द्वारा हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की वेदनाओं 
लयात्मक सुख अथवा आनन्द का अनुभव करते हैं। यदि हम यह मान कि 
जीवन में सुख का मूल काम-वासना है तो केवल »शड्जार रस में ही अनुकूल- 
वेदनीय सुख उत्पन्न हो सकता है | इसमें भी विप्रलम्भ श्र्भार में बेदना प्रतिकूल: 
रहती हैं और इसके अतिरिक्त रौद्र, वीर, भयानक आदि रसों में तो निश्चित 
रूप से ही प्रतिकूल वेदनाओं का समावेश रहता हैं। इन सबका तात्य॑ हैं कि 
रसानुभूति में प्रधानतः दुःख से ही आनन्द का लाभ होता है।.. 
विचित्र प्रतीत होने पर भी दुःख से आनन्दानुभूति सौन्दर्य जगत की 


श्र 


सत्य घटना हैं | यही सोन्दय का महत्व भी हैं, क्योंकि वस्तु के सौन्द्य-अवगाहन 


े 


करते समय प्रेज्ञक भाव-लोक में प्रवेश करता है जहाँ वास्तविक जगतू की प्रेरणा 


से दूर वह निरभय होकर भय का, कायर होकर वीरता का, विना कामुकता के भी _ 


काम-रस का, प्रखर अनुभव करने में सम होता है। रसास्वादन की क्रिया द्वारा 
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भय आदि आदवेगों से उत्पन्न प्रतिकूल वेदनाएँ भी रूपान्तरित होकर केवल 
आनन्द उत्पन्न करती हैं | भयंकर नद, प्रपात अथवा गत को देखिए । इसके 
सौन्दर्य के अवगाहन के ज्ञण में इनकी सम्पूर्ण भयंकरता हृदय में प्रवेश करती 
-है। प्रेज्ञक तन्मय होकर भय की पूर्ण भावना से ज्लावित हो जाता है। प्रपात के 
भयंकर नाद को वह सुनता है; ऊपर से गिरती हुई जल-राशि के साथ गिरता है, 
और, प्रबल आघात से पागल होकर फेनों के रूप में गजन करके उठ खड़ा होता 
है, और, फिर मानो अपने को ऊँचें पर जाने के लिये असमर्थ पाकर प्रलाप 
करता हुआ प्रवाह बन कर चद्धानों पर सिर घुनता हुआ बह निकलता है। आगे 
यही भयावह गजन करती हुई जल-राशि एक़ शान्त धारा बन जायगी जिस पर 
नावें अठखेलियाँ करेंगी इत्यादि । प्रेज्ञुक इस सम्पूर्ण दृश्य को अपनी आत्मा में 
मानो भर लेता है, और, प्रपात की सम्पूर्ण भयंकरता का अनुभव निर्भय होकर 
करता है, क्योंकि इस अनुभूति के तल में विश्वास है कि वह भाव-लोक में है 
जहाँ भय की भयंकरता चवेणा द्वारा आनन्द को ही उत्पन्न करती है। भय के 
इस अनुभव से जो वास्तविक जीवन में कदापि सम्भव नहीं प्रेक्षक का चित्त 
अवश्य ही लाधव का अनुभव करता है। इसी प्रकार अन्य आवेगों के अनुभव 
में इनकी प्रखरता के साथ तनन्‍्मय होकर प्रेज्षक चित्त-लाधव प्राप्त करता है। 
इससे जीवन में आवेगों के वेग से उत्पन्न तनाव” और भार कम हो जाते हैं 
जिससे अद्भुत मानसिक स्वास्थ्य ओर मनः-प्रसाद का अनुभव होता है। करुण 
आदि रसों के अनुभव को लेकर अरुस्तू नामक यूनानी विद्वान ने भी इनकी 
उपयोगिता का उल्लेख किया है। इन रसों के अनुभव से आवेगों का वेग-निरसन 
( ०४.727४5 ) होता है। यही कारण है कि रसास्वादन में प्र तिकूल बेदनाएँ 
भीपरम आनन्द को ही उत्पन्न करती हैं। . |... का 
हास्य का आनन्द भी वस्तुतः दःख का आनन्द है। हम जिस वस्तु 
अथवा पारेस्थिति पर हँसते हैं उससे तदाकार होकर उसी के गुणों का अपने में 
अनुभव करते हैं, जैसे, हम किसी बहुत मोटे, बहुत छोटे, विरूप व्यक्ति को देख 
कर अथवा वषां में किसी को फिसलते हुए. या किसी के टोप को हवा में उड़ते 
हुए देख कर बहुधा हँसते हैं | इन सब परिस्थितियों में, स्वाभाविक सहानुभूति के. 
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कारण, हम उपहासास्पद व्यक्ति की भावनाओं का अपने में अनुभव करते हैं । 
किन्तु यह अनुभव, वास्तविकता से दूर, भाव-लोक अथवा कल्पना में होता है, 
इसलिये वस्तुतः हम गिरने वाले के साथ गिर कर भी नहीं गिरे | इस परिस्थिति 
को बंद्धि नहीं सुलका पाती, और, हृदय, भावना से ज्ावित .होने के कारण 
आवेग की प्रतिकूल बेदना को हँस कर सानो दूर भगा देता हैं। हँसना हमारी 
सहज-क्रिया है अथांत्‌ इसके लिये मानसिक श्रम अथवा चिन्तन अनावश्यक है । 
सहानुभूति के आवेग से स्वतः हो मन और शरोर की क्रियाएं हास्य में संचालित 
हो जाती हैं। यही दशा अन्य भय, करुणा, रौद्र आदि आवेगों के अवसर पर 
भी होती है। जब हम, वास्तविक जगत सें दूर होकर, केवल भाव-लोक में, 
भयंकर, करुणु, रुद्र आदि का रसास्वादन करते हैं तो अन्तर्भावनातव्मक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के कारण ये आवेग हमें तन्‍्मय बना देते हैं। इससे चर्बशा और लयात्मक 
सुख अथवा आत्मं-विस्मति का संचार होता है, और, जीवन की ये प्रतिकूल 
चेदनाएँ हमारे लिये आनन्द का खोत बन जाती हैं । द 
द सुन्दर! हम उन व॒स्तुओं को कहते हैँ जो अपने रूप, भोग, अभिव्यक्ति 
दारा प्रेक्षक में अन्तर्भांवनात्मक प्र्नृत्ति को जाग्रत करती हैं, जिस प्रवृत्ति के कारण 
रसिक-प्रेज्ञक रसास्वादन ओर रस-चवंणा में प्रवृत्त हो जाता है। रसे-चर्वणा भाव- 
लोक की एक क्रिया है। जिससे अनुकूल और पतिकूल वेदनाएँ सभी लयात्मक 
सुख अथवा आनन्द की अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं । इससे स्पष्ट है 
कि सौन्दर्य का अनुभव कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर निर्भर है। सहृदय प्रेच्षक 
और कलाकार में ये प्रवृत्तियाँ प्रकृष्ट होती हैं; इसलिये वह सम्पूरां प्रकृति और ह 
मानव-कृतियों में सौन्दर्य का आस्वादन करने में समर्थ होता है । वन-उपवन, 
: वृक्ष, लता, पुष्प, पल्‍लव, सरित्‌ , सरोवर, सागर, पंत आकाश, घन, विद्युत्‌ 
आदि अनन्त प्राकृतिक पदार्थ सहृदय के लिये अक्षय आनन्द के निधान हैं। 
_ चह इनमें तनन्‍्मय होकर इनके सौन्दययं का अवगाहन करता है। उसके छृदय में 
. लहरों का उल्लास और बादलों को विकलता दोनों ही रहती हैं | वह पुष्प की 
. कोमलता और चद्दानों की कर्कशता का समान रूप से अनुभव करता है | उसके 
. छुदय में प्रपातों का उन्मुक्त वेग और बवंडरों का भयावह आवसत्तेन मी आस्वादन 
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की क्रिया को जाग्रत करते हैं । इसी प्रकार कला-कतियों में, अपनी स्वाभाविक 
क्षमता के कारणु, संगीत, चित्र, व्ृत्य, काव्य-नाटकों के संसार में जाकर वह 
रसास्वादन करता है। ये सब वस्तुएँ उसके लिये सुन्दर! हैं | 
मनुष्य अपने गम्भीर आध्यात्मिक स्वभाव के कारण केवल सौन्दर्य 

रस से सन्तुष्ट नहीं होता | वह जगत्‌ की मूत्त॑ वस्तुओं में सुख-दःख का अनुभव 
करता है, किन्तु उसके लिये अध्यात्म-जगत्‌ की अमूत्त अनुभूतियाँ और घटनाएँ: 
भी परम सत्य हैं | वहाँ व्यक्त जगत्‌ की घटनाएँ तो नहीं हैं, किन्तु कुछ अचिन्त्य, 
अद्भुत सनातन सत्य वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। साधारण मनुष्य तो उनकी 
ऊाँकी कदाचित्‌ हो पाता है, किन्तु कलाकार, क्रान्त-दर्शी कवि और आध्यात्मिक 


'तस्वों का साज्षात्‌ अनुभव करने वाले ऋषि इन सनातन सत्यों को ही जीवन का 


सत्य मान कर उन्हीं को समभने और सुलभाने में तल्लीन रहते हैं | जीवन 
निरन्तर गति है?; “आत्म-तत्व अमर, अनन्त, अनादि हैं', आत्मा एक है?, 
“अ्रात्मा चेतन तत्व है?, आत्मा सत्य है, चित्‌ और आनन्द हैं?; सूर्य और 
चन्द्रमा इसके नेत्र हैं, वायु इसका प्राण है; आकाश इसके केश हैं, इत्यादि |? 


'पस्‍कबरक 3-० (हनन 3३ ३७०५ ७७२०७ ०० 


» ये सब केवल -शब्द-ही-नहीं- है, किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ की परम सत्य घटनाएँ 
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हैं जिनका-साज्षात्कार--बिजली-और बादल की भाँति ही ऋषि-गण करते हैं| 
“अनन्त” यह साधारण मनुष्य के लिये शब्द-कोश का एक शब्द है जिसके अर्थ 
का साक्षात्कार दाशनिक परम लय की अवस्था में करता है। हम इन अनुभूतियों 
को इसलिये अस्वीकार नहीं कर सकते, कि इनका आभास हम अपने धार्मिक 
और नैतिक जीवन में पाते हैं | हमारा स्वयं अस्तित्व अनन्त सत्ता का अंग है। 
वह सत्ता अज्ञेय, अमेय, अनिव॑चनीय है, किन्तु बिना इस सत्ता को जाने हुए 
हम अपने अस्तित्व को ही कैसे समक सकते हैं ? इसलिये हय अशैेय के द्वारा 
ज्ञेय को जानना चाहते हैं, अमेय के द्वारा मेय को नापना चाहते हैं; अनिवेचनीय 
के द्वारा हम निवंचन करने को प्रस्तुत हैं। इस परिस्थिति के कारण, जीवन में 
दाशनिक दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है। इस दार्शनिक दृष्टिकोण को जीवन 
में लाने के लिये अथात्‌ उसके “योग” के लिये साधारण सुख-दःख के संसार 
का वियोग (विराग) आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत्‌ के अनन्त, अमृत, 
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सुन्दर और उदात्त श्व्प्‌ः 


आलोक में रहने के लिये लोक का त्याग अनिवाय है (तेन त्यक्तेन मुश्नीथा:) । 
इससे एक अनन्त और अनिवंचनीय 'पीड़ा? का उदय होता है। 
यहाँ कठिनता इस बात की है कि हम एक ओर तो अपने ही आध्यात्म........ 





तत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते जहाँ से हमें निरन्तर अव्यक्त किन्तु परम सत्य 
सन्देश मिला करते हैं, जो हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर, तम से ज्योति की 
श्रोर, असत्य से संत्य की ओर, निरन्तर इड्डित से मानो बुलाता रहता है। दूसरी कह 
ओर हम अपने पार्थिव अस्तित्व को नहीं छोड़ पाते, जिसके बिना उस आलोक-... 
लोक में प्रवेश असम्भव है | इस कठिनाई का अनुभव जगत्‌ के सभी दाशनिक, 
कवियों और धम्म-प्रवत्तेकों ने किया है । धम, कला और दर्शन का मूल उद्देश्य 
इसी समस्या को सुलभाना है। प्रत्येक के अपने ढंग से इसे सुलभाने का प्रयत्ञ 
किया है। यहाँ हम इन विविध सुलभावों की उलभन में न पड़ कर, सौन्दर्य- 
शासत्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेंगे। वह प्रश्न इस प्रकार है; आध्यात्मिक 
 जगत्‌ की अनन्त अनुभूति में भी वेदना रहती हैं। यह वेदना अनन्त होगी | 
.. हम नहीं जानते कि यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल है, किन्तु इतना सत्य है कि 
.. यह हमारे ही अन्तर की सत्यतम वेदना है जिसका प्रत्याख्यान असम्भव है। 
हमारे साधारण अनुभव से यह भिन्न है। इस भिन्नता के कारण हम एक़ को 
त्याग कर (वैराग्य द्वारा) ही दूसरे को पा सकते हैं। इससे हमारे अध्यात्म-जगतू 
की वेदना अनन्त पीड़ामय हैं। हम किस प्रकार इस अनन्त पीड़ा को आनन्द स॑ 
रूपान्तरित करें ? किन उपायों से जीवन की अनन्त पीड़ामय वेदना को मूत्ते 
बना कर उसका रसास्वादन करें ! द 
द जब हम इस अनन्त पीड़ा को चित्न, काव्य, मूर्ति, भवन आदि में मूत्ते 
बना कर अथवा प्राकृतिक पदार्थों में इसी का मूत्ते रूप पाकर, इसका आस्वादन 
करते हैं, तब हम इन्हें सुन्दर न कह कर “उदात्तः कहते हैं| वस्तुतः सुन्दर का 
ही उत्कृष्ट रूप 'उदात्त? हैं, जिसमें प्रवृत्तियों से ऊँचे उठ कर मन आध्यात्मिक 


(2 


नत्ते रूप में आस्वादन करता है। संसार की घामिक कला 
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 जगत्‌ की अनुभूतियों का मूत्त रू 





# ईशोपनिषद्‌ । 








शब्द... ... सौन्दर्य-शास्त्र 


का क्षेत्र 'उदात्तः का क्षेत्र है। प्रस्तुत अध्याय में 'उदात्त” के स्वरूप को समझने 
के लिये हमें कई धार्मिक और दाशनिक दृष्टि-कोणों की विवेचना करनी होगी | 


(६ 


.. हमारा प्रश्न है ; किस रासायनिक विधि द्वारा जीवन की अव्यक्त और 
अनन्त वेदना आनन्द? में रूपान्तरित होती और मूर्तिमती होकर हमारे रसास्वादन 
के योग्य हो जाती 
इस वेदना का रसास्वादन ही 'उदात्त? का स्वरूप है। 


हम सबसे पहले कला-शाख््र का दृष्टिकोण लेंगे। इसके अनुसार वेदना 
उसी समय तक पीड़ोत्पादक होती है जब तक वह व्यक्त और मूतिमती नहीं 
'होती । साधारणतया वेदना आवेग के रूप में अनुभव की जाती है और स्वरूपहीन 
'होने के कारण एक मानसिक आन्दोलन ( 77९८)४४ 50079 ) उत्पन्न करती 
। इससे मन पीड़ित होता है। किन्तु ज्यों ही यह वेदना कथानक, चित्र, 
“मूर्ति आदि का निश्चित स्वरूप पा लेती है, इसका आवेग शान्त और स्थिर हो 
जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आँधी के पश्चात्‌ आकाश निमेल और प्रसन्न हो 
उठता है। साहित्य की सर्वोत्तम कृतियाँ मूर्तिमती बेदनाएँ हैं | कलाकार की 
*सूजनात्मक शक्ति वेदना के वेग और बवंडर को व्यवस्था, रूप सन्तुलन देकर 
उसे स्थिरता प्रदान करती है। इससे वह आस्वादन के योग्य हो जाती है। 
हमारा यह विचार पुराना है जिसका कुछ उल्लेख पहले किया जा चुका 
“हैं| इसी से मिलता-जुलता विचार जाजं सान्तायन ने अपनी ( [६6 ०६ 
६२०५७०7॥ ) नामक पुस्तक में उपस्थित किया है। वह कहता है “यह 
समझे लेना कि पीड़ा कितनी न्याय्य, अनिवाय और हमारे जीवन का अभिन्न 
और. हमें शोक मनाने के लिये कितना उचित कारण है, हमारी पीड़ा 
शोक के लिये परम सान्वना है ।* इसका अर्थ है कि वेदना उसी समय 
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सुन्दर और उदात्त द श्०्७छ 


तक वेदना रहती है जब तक उसका न्षेत्र आवेग ओर भावना तक सीमित रहता 


है | ज्यों ही वह आवेग के क्षेत्र से प्रकाश और विवेकदायिनी बुद्धि के क्षेत्र की 
ओर अग्रसर होती है, हमें सान्वना मिलती है। वेदना स्वयं प्रकाशित हो उठती 
है और मानव-जीवन का स्पष्ट सिद्धान्त बन जाती हैं। बुद्धि का स्पश वेदना को 

सान्‍्त्वना में रूपान्तरित कर देता है| 
काण्ट नामक जमन दार्शनिक ने कला-शास््र के दृष्टि-कोण को स्पष्ट करते 


. हुए डछदात्त? के स्वरूप को निश्चित किया है। वह कहता है कि समुद्र-तट पर 
' खड़े होकर दिगन्त-व्यापी जल-राशि को देखिए.। उस समय बुद्धि को हस्तक्षेप न 


करना चाहिए, क्योंकि यह समुद्र पथ्वीगोलक का तीन चौथाई भाग है? 
“अनेक राष्ट्रों के लिये वह उपयोगी जल-मार्ग है! आदि बौद्धिक विचार आते 
ही समुद्र के साक्षात्कार करने से जो भावना जाग्रत होती है वह दब जायगी। 


 अतएब समुद्र की अनन्तता, तरलता, विस्तार आदि को अपनी पूर्ण शक्ति के 
. साथ तल्‍लीन होकर हृदय में आने दीजिए.। उस समय समुद्र का सौन्दर्य! हृदय 
.. में भावना बन कर उमड़ेगा। बुद्धितत्व के स्थगित होने से तन्‍्मयता की वृद्धि 


होगी और भावना और मी तीव्र हो जायगी | इस अवस्था में प्रेज्ञक के हृदय 


. में एक अपूव वेदना का उदय होगा--बह अनन्त, उत्ताल तरड्रसय जल-विस्तार 


उसके लघु जीवन के लिये कितना विशाल है ! इससे हृदय कुछ सहम और 
सिहर उठेगा। किन्तु दूसरे ही क्षण मानो इस विशालता का पूर्ण आस्वादन 


. करते के लिये हृदय में भी विशालता? का उदय होना प्रारम्भ होगा। आत्मा 


को अद्भत स्फूर्ति का अनुभव होगा; नवीन ज्योति और शक्ति जग उठेंगी। 


यह अनुभव जिसे काण्ट आध्यात्मिक स्फूर्ति'! ( 5ज्ातण्ण कशारंहु०- 


पे 


. 72०03०7 ) कहता है “उदात्तः का सार है। उदात्त की अनुभूति में सौन्दर्य 
का सरस आनन्द नहीं होता। वैसे भी जीवन में सुख से भी अधिक दुःख 


में प्रेक शक्ति होती है | इसलिये सौन्दर्य के अनुभव में इतना मानसिक स्फुरण 


. नहीं रहता । उदात्त के अनुभव में अनन्त वेदना के उदय से पहले तो कुछ 


संकोचः और भारः (00[76४४०॥ ) का अनुभव होता है, किन्तु 


. इसी कारण फिर नवीन चेतना, शक्ति और स्फ़ूत्ति का जागरण होता है। ' 





कह "की 3 स्ककत- 





श्ग्य .. सौन्दर्य-शास्त् 


उदात्तानुभूति का आनन्द इसी आध्यात्मिक स्फूर्सि के उदय का आनन्द है। समुद्र, 


परव॑त-शिखर, विशालकाय गिजें, मन्दिर आदि के देखने से हम “थउदात्तः का 
अनुभव करते हैं । 


काण्ट का मत सत्य होने पर भी संक्ुचित है। उदात्त के अनुभव 

अ्रन्य कई तत्व सम्मिलित रहते हैं | हा क्‍ 
3 5 

आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण कुछ गम्भीर है। यंग नामक जमन 
पंडित ने 'सुन्दर और 'दात्तः के विवेचन में आध्यात्म विद्या के आधार-तत्तों 
का प्रयोग कर उसे गम्भीर बना दिया है। उसके अनुसार हमारे मानसिक जीवन 
का आधार एक अनन्त, अपरिमेय, अपौरुषेय, अचेतन तत्त्व है जिससे हमारा 
चेतन मन, कामना और प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व, अहंभाव, 
हमारे धर्म, दर्शन और कला का उदय होते हैं | यह अन्नेय तत्त्व है; किन्तु इससे 
उदय होने वाली व्यक्त सृष्टियों को देख कर हम यह निश्चय समभते हैं कि यह 
साज्ञात्‌ जीवन-शक्ति ( [+०-४7०:४ए० ) है जो अपनी तृप्ति अभिव्यक्ति 
द्वारा पाने के लिये निरन्तर जाग्रत रहती है। अभिव्यक्ति द्वारा तृति चाहने वाली 
यह शक्ति अपनी परम तृप्ति ्नी और पुरुष के शरीर में पाती है। स्री और 
पुरुष, इनका नैसर्गिक बनाव और पारस्परिक आकर्षण, इसी जीवन-शक्ति का 
एक पहलू है जिसे यंग काम! अथवा 4॥700० कहता हैं। सम्पूर्ण जीव- 
स॒ष्टि म॑ काम व्यापक तत्व हैं। यह एक सजनात्मक शक्ति है: इसी से घम, 
समाज-व्यवस्था आदि का आविभांव होता है । इसी से कल्ला और सौन्दर्य का 
भी उदय होता है | सोन्दर्य में काम-तत्व की सरसता, विहलता, रस-चरवंणा सभी 
विद्यमान रहते हैं | फ्रॉयड जो यंग का गुरु है सौन्दर्य के आस्वादन को मन के 
द्वारा काम-रस का आस्वादन मानता है। केवल भेद इतना है कि भोग का 
माध्यम वास्तविक अनुभव से ऊपर कल्पना हो जाता है। सौन्दर्य के आऑस्वादन 





रे 


में जीवन की शक्ति स्वयं काल्यनिक माध्यम द्वारा काम-रसमय (5650०/260) 
हो जाती है | प्राकृतिक वस्तु अथवा मनुष्य द्वारा सृष्ट कल्ा-कृति जो भी इसा 
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सुन्दर और उदात्त १०६ 


_ आात्म-तत्व को रसमय बनाने में समर्थ होती है वह हमारे लिये 'सुन्दरः होती है । 


: परन्तु, यंग के अनुसार, सुन्दर! से भी अधिक तृप्ति मनुष्य को उस 
समय प्रात्त होती है, जब वह स्त्री-पुरुष के नैसर्गिक आकर्षण को त्याग कर अथवा 


इससे ऊँचे उठ कर आत्मा के आधार-भूत अनन्त तत्व में एकाकार होने का 
प्रखर अनुभव करता हैं। उस समय हमारा सीमित व्यक्तित्व, उसके साधारण 


७. ९. #5. 


सुख-दःख, पाप-पुण्य की मीमांसा, विधि-निषेध के विधान, सभ्यता और संस्कृति 
का दायित्व, मानो आत्मा के अनन्त, अचेतन अन्तराल में समाने को प्रस्तुत हो 
जाते हैं। अनन्त की इस भावना के उदय से हमारा ससीम व्यक्तित्व एक ओर 


तो सिहर उठता है, किन्तु दूसरी ओर बन्धनों से सुक्त होकर अद्भुत आरह्राद का 


अनुभव करता है। उदात्त की अनुभूति म॑ अनन्त वेदना के साथ अनन्त आनन्द 


. को अनुभव” ही इसका प्राण है। ससीम व्यक्तित्व के एक साथ असीम हो उठने 


से अनन्त वेदना और बन्धनों की मुक्ति से आवरंण-भंग होने से--अनन्त और 
अद्भधत आनन्द का अनुभव होता है। सृष्टि में अनेके दिव्य पदार्थ हैं जिनको 


.. छुदयंगम करने से हमें इसी “अनन्त” तत्व का अनुभव हो जाता है। इसकी 


ग्रभिव्यक्ति से आत्मा भी असीम और अनन्त हो उठता है ओर इसके व्यक्तिगत 


बन्धन छूटने लगते हैं | कला में भी संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन आदि के देखने 


से कभी-कभी इसी प्रकार का अनुभव होता है। इन सब पदार्थों को हम सुन्दर! 


. ही नहीं “उदात्तः भी कहते हैं | इनकी अनुभूति भी उदात्तर कहलाती है। 


संक्षेप में, इस मत के अनुसार संसीम, बन्धन-अस्त मानव व्यक्तित्त में 


 अ्रसीम और अनन्त तत्त्व के उदय से अनन्त वेदना और अनन्त आनन्द का 
_ शक कालिक अनुभव होता है। यह अनुभव ही 'उदात्त' का अनुभव है।४ 


के के, 


भत हरि ने अपने शतकों में सुन्दर ओर उदात्त भावनाओं का विशद्‌ रूप 
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.. डपस्थित किया है। “शड्भार शतकः में सौन्दर्यानुभूति की मूलभूत भावना अथा 
- काम अ ओर 
. सौन्दर्य के अधिष्ठात्‌ देव की जिनके--विचित्र चरित्र वाणी के लिये अगोचर हैं 
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इसकी चर्बणा से उत्पन्न रस का निरूपण है। इसमें दाशनिक कवि 
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त्रॉथना द्वारा मड़्लाचरण करता हैं : वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो 
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भगवते मकरध्वजाय ।? काम को सोन्‍न्दये के प्राण रूप म॑ प्रतिष्ठित करने के 
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'॥म्या+म कमा 930005,903,9:04७॥०/ ०० का ्ताह/त कर पाधरे सा ताप 2 


लिये मत हरि को वैदिक साहित्य से अवश्य प्रेरणा मिली होगी । बृहदारण्यक में 
उपनिषद्‌ में पति-पत्नी की उत्पत्ति का वर्णन दाशंनिक हैं। सर्व प्रथम वह आत्मा 
« एकाकी ही उत्पन्न हुआ, किन्तु उसको रमण और रज्नन के लिये कुछ न मिला। 
सारा विश्व नीरस प्रतीत हुआ, तब उसने “द्वितीयः की इच्छा की और अपनी 
एक ही आत्मा को द्विधा अर्थात्‌ दो भागों में विभक्त किया जिसते पति और 
पत्नी का उदय हुआ | इस प्रकार एक ही आत्मा के दो भाग होने के कास्ण 
इनमें स्वाभाविक आकर्षण और इतनी मनोस्मता हैं। इनका पुनः संयोग इतना 
चमत्कार और रस उत्पन्न करता है के यह क्षण आननन्‍्दानुभूति का प्रकृष्टतम 
समय होता है जब कि जीवन को सम्पूर् वेदना पिए्डीभूत होकर प्रखर हो उठती 
है । उपनिषद्‌ के इस दाशनिक विवेचन को अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की 'लोचन” 
नाम को टीका में स्वीकार किया है और कहा है कि रति अत्यन्त व्यापक भावना 
है। इसके समान जीवन में सन्तुलन और 'हृदय-संवाद! ( ि0907079 ) 
उत्पन्न करने वाली अन्य भावना नहीं है। पति के हृदय में भी. यह चमत्कार 
त्पन्न करती है । 
भतृ हरि का शड्भार-शतक स्त्री-को सोन्दय का-परम-म्रतीक-सिद्ध करने के 
लिये काव्यात्मक दर्शव ग्रन्थ है। वस्त॒तः स्नी का शरीर सम्पूर्ण कलाओं की 
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समष्टि है। उसमें संगीत की मधुर ध्वनि और चित्र के रंग और रेखाओं का 


न्द्र विन्यास है । उसको गति में उत्य की गति है। वास्तुकला और मूर्तिकला 
के सापेक्ष, सन्ठुलन आदि सभी सिद्धान्त वहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं | उसके वचनों 
में साहित्य का प्राण है जिसे हम रस कहते हैं। कला-विशारदों द्वारा की गई रूप 

शोभा, कान्ति, समता, लावण्य, सुन्दर आदि की परिभाषाएँ अपना जन्म स्त्री के 


शरीर से लेती हैं। इन सबसे बढ़कर, वह आध्यात्मिक और शारीरिक वेदनाओं 
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'की परम तृत्ति करने में समर्थ है। इस प्रकार भतृहरि ने सौन्दर्य के सारभूत 


हू 


कलाओं की समष्टि-रूप स्री को अपने “दर्शन” का केन्द्र माना है। रति 
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"किन्तु भत हरि सच्चे दाशशनिक की भाँति सरस सौन्दर्य से सन्तुष्ट न होकर 


'उदात्त” भावना की ओर क्रमशः चलते हैं। इसके लिये “वैराग्यः का उदय 
होना आवश्यक है। भत्‌ हरि ने वैराग्य के मूर्त्देव 'कामारि? की प्रार्थना से 
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. डदात्त-माबना के मूल भूत सिद्धान्त का निरूपण करने के लिये वेराग्य-शतक 
का प्रारम्भ किया हैं। वेराग्य काम की विरोधी भावना अवश्य है, किन्तु इसका: 
. मूल जहाँ से इसे स्वरूप और शक्ति मिलती है वही हैं। वैराग्य का पूर्ण विकास 
कई भूमियों के अनन्तर होता है। अन्तिम भूमि में 'उदात्त? की प्रखर अनुभूति 
का उदय होता है। सबसे प्रथम तो वैराग्य का उदय हृदय सें विकलता-पूर्ण 
शूत्यता? का अनुभव उत्पन्न करता है। स्त्री के सरस सोन्‍न्दय में आसक्त मन;, 
वेराग्य के उदय से, मानों अकस्मात्‌ एक अपूर्व प्रकाश-लोक में जग उठता. 
है, और, उसे इन्द्रियों की प्रव््चना स्पष्ट होने लगती है। एक ओर अतृत्त 
मन सौन्दर्य के रसमय लोक की ओर लालायित होकर देखता हैं, और, दूसरी' 
. ओर उसे वैराग्य का आलोकमय उदात्त रूप कलकने लगता है| अब उसे “्त्री' 
प्राशिलोक के पाश की भाँति विष और अम्गृतमय प्रतीत होने लगती है! 
जिसका सूजन उसने खय॑ अपने मन से आत्मा को द्विधा व्भिक्त करके किया 
था, अब वह नहीं समझ पाता कि इसकी रूृष्टि किसने की है: च्ल्रीयंत्र केन 
सुष्टं विषमम्ृतमयं प्राशिलोकसपाशः ।! वह कहने लगता है कि सारे सुखों का 
मूल स्त्री ही सारे दखों का मूल भी है: 'नान्यन्मनोहारि नितम्बनीभ्यों दुःखकः 
हेतु ने च कचिदन्याः । । द 
... यह वैराग्य की प्रथम भूमि हैं| इसमें विकलता और वेदना रहती है ॥ 
किन्तु इसमें शून्यता होती है; अतः वैराग्य का आनन्द नहीं रहता । इस शत्यता 
कोई कला की सृष्टि भी इसीलिये सम्भव नहीं । यदि इस दशा में किसी कला 
अ्रथवा साहित्य का निर्मांण होंता भी है. तो वह केबल उत्ताप, अतृत्ति, विकलता 
का वरद्धक होता है। किन्तु हृदय की यह शूत्यावस्था देर तक नहीं रहती। इसमे 
शम और सनन्‍्तोष के खोत फूटने लगते हैं और जीवन का विशेष दृष्टिकोश 
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.. और पथ ग्रशस्त होने लगता है। अब पश्चाताप और विकलता का स्थान स्थिरता. 
. और शान्ति ग्रहण करती हैं | भोग के प्रति उदासीनता इसंशद्वितीय अवस्था का 































श्श्रः ... सौन्दय-शास्त्र 


मुख्य लक्षण है : 'प्राप्ताः श्रिय : सकलकामदुघा स्ततः कि यह ओऔदासीन्य की 
प्रकृष्ठ अवस्था है। 

_उदासीनता वैराग्य की 'उत्ताप” के अनन्तर दूसरी भूमि है। यह भूमि 
शुत्य नहीं, किन्तु ऊबर है। गिजें, चैत्य आदि का प्रारम्भ, तीथों का अठन, 
'तपोभूमि, संन्यास और जीवन की सरलता उदय इसी भूमि में हुआ है । स्मरण रहे 
कि चैत्य से स्तूप और स्तूप से मन्दिर का विकास हुआ है। चेत्य स्मशान-भूमि 
में बने हुए ध्यान-गह को कहते हैं. जहाँ मनुष्य मृत्यु के समीप रह कर वैराग्य की 
-हढ़ बनाता है | धार्मिक साहित्य और कला का पर्यात भांग इसी उदासीनता की 
भावना की उपज है। 

उदासीनता के अनन्तर हृदय में नवीन सृष्टि करने के लिये नवोन्मेष- 
शांलिनी प्रतिभा का उदय होता है। प्रतिमा के उन्मेषर से कल्पना सौन्दर्य 
लोक को छोड़ कर आदर्शों के दिव्य-लोक में जाती है। हमारे लोक से भिन्न 
स्वर्ग और बैकुएठ, शिव, सत्य लोकों और दिव्य विभूतियों की रचना प्रारम्भ 
हो जाती है। यह जीवन में 'पल्लायन” प्रवृत्ति का उदय है। इसमें वेराग्य से 
प्रथम बार ही आनन्द का स्फुरण होता है। यह मानसिक अवस्था अत्यन्त 
ऊवर होती है। सभी देशों के सभी धर्मों का साहित्य, उनके सिद्धान्त और 
कल्पनाएँ, मन्दिरों, गिजों की भव्य मीनारें, शिखर, कलश, दिव्य मूर्तियाँ तथा 
धरम की सारी दिव्य व्यवस्था, इसी प्रवृत्ति की उपज हैं । 


भतृ हरि की पलायन प्रवृत्ति ने लीला दग्ध विलोल कामशलभ? ; 


६४४७७ या /8/॥एभफण। 


ज्ञान-प्रदीप हर! और शिवलोक की अत्यन्त उदात्त कल्पना की है। 
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सुन्दर और उदात्त श्श्ड 


सब यस्य वशादगात्स्माते पर्थ कालाय तस्मे नमः । 


हि 
४ 
५३५ मक्तलक 2 +क 
'2क पलक 3५87 ५ पदक रूकाए) ५० 


४७७॥४००७४७७७० ७७७ 


किन्तु काल स्वयं भय है। इसके विशाल गभ में सब कुछ क्षण की 
भाँति आगमापायी है। इसलिये इस अवस्था में आनन्द न्‍्यून रहता है। हम 
काल को नमस्कार करते हैं; किन्तु हम स्वयं काल नहीं है। वैराग्य का विकास 
इस स्थिति में नहीं ठहर सकता । अपनी पूर्णंता के लिये वह स्वयं ही व्यापक 
तत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है। उसका पृथक्‌ व्यक्तित्व, उसके बन्धन 
आर सीमाएँ अध्यात्म की एकत्व-भावना सें मग्न होने लगती हैं; उसका 
व्यक्तित्व तो नाश पाता है, किन्तु उसका आत्मा उस ब्रह्म-तत््व में निमग्न होकर. 
 अदूभुत आलोक और आनन्द का स्वरूप धारण करता है। यह वही व्यक्ति है 
जिसके लिये “नचास्मिन संसारे कुवबलयहशों रम्यमपरम्‌ |”? अब वही कहता 
है; “ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये परम ब्रह्मणि |? , 
... ब्ह्म-लय वैराग्य की चरम भूमि है, और, साथ ही अनन्त वेदना जो | 
 बरैश्य से उत्पन्न होती है इस चरम-भूमि में पहुँच कर अनन्त आनन्द को भी./ 
उत्पन्न करती है। यही “उदात्त” को अनुभूति है। 


का आपको 8 0 


सच पूछा जाये तो 'धम की अनुभूति! उदात्त की अनुभूति है, क्योंकि 
अरम का उदय ही जीवन में असीम और अनन्त तत्व की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट 
ऋँकी से होता है। हमारे जीवन की सम्पूर्ण प्रेरणा और प्रार्थना इसी तत्व को 
पाने के लिये है। यदि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक ही सीमित है, यदि इसके 
आगे और पीछे सत्ता ही समाप्त है तो वह तुच्छु, हेय पदार्थ प्रतीत होने लगेगा । 
अनन्त और असीम की प्रतीति से जीवन में महत्व का उदय होता है, पाप-पुण्य, 
सुख-दुःख, का अर्थ गम्भीर हो जाता है। इसाई धम ने पंश्चिमीय देशों को 
आत्मा के अमरत्व का संदेश देकर उन्हें पशु-जीवन से दिव्य जीवन की ओर 
_ आगे बढ़ाया । उदात्त का जो स्वरूप हमें ईसा से मिला है, उसमें मृत्यु के ऊपर 
_अमरत्व की विजय, शरीर के ऊपर आत्मा की विजय, क्रोध के ऊपर क्षमा की 
विजय, का दिव्य संदेश है। इसाई धर्म ने ईसा की मूर्तियों द्वारा, इंठली देश 
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श्द 5 . सौन्दर्य-शात्त् 
के अनेक विख्यात चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रों और सारे योरोप में इतस्ततः 
प्रसुत गोथिक गिर्जों द्वारा, इसी 'उदात्त” भावना को सवाकू और समूर्त बनाया है । 
बुद्ध का निर्वाए”ः वस्तुतः जीवन की सीमाओं से पार जाकर असीम 
सत्ता में लय हो जाना है। उसे “विनाश” अथवा दीपक का बुक जाना ही 
. समक्तिए | किन्तु इस विनाश और शूत्य के आभास से जीवन में एक नवीन 
आभा और स्फूर्ति का जन्म होता है जिससे बुद्ध की असंख्य मूर्तियों और अनेक 
: देशों में फैले हुए स्तूप और पैगोडाओं का निर्माण हुआ । जीवन अनन्त विषाद 
है, इसका अबसान केवल निर्वाण द्वारा ही सम्भव है। मृत्यु और निवांण में 
ही विषाद के अवसान से अनन्त आनन्द का आविर्भाव सम्भव हो सकता है।. 
यद्यपि बुद्ध ने जीवन. अथवा मृत्यु में आनन्द और सुख को स्वीकार नहीं किया. 
था, तथापि अनन्त विषाद के अवसान की कल्पना को उन्होंने मनुष्य-जीवन का 
ध्येय माना था । इससे भी एक लोकोत्तर वेदना और सन्‍्तोष का अनुभव होता 
है। बौद्ध धर्म में 'उदात्त” का स्वरूप यही अनुभूति है । कप 
क्‍ महाभारतकार व्यास की 'शान्ति! की कल्पना अद्भुत है। यह विश्व 
 अनादि और अनन्त, सीमा-हीन, निरन्तर गतिशील काल का प्रवाह है। इस 
विराट में असंख्य ब्रह्माएड, कोटि-कोटि शशि-सूर्य रोम-रोम में समाये हुए हैं । 
हमारी साधारण कल्पना इस विराट का दर्शन कर ही नहीं सकती । इसके लिये 
दिव्यच्क्षु की आवश्यकता होती है। इस विराट का साक्षात्कार होने पर हमारा लघु 
जीवन एक साधारण बुदबुद की भाँति जान पड़ता है। सृष्टि और प्रलय विराट 
. के श्वासोच्छवास हैं, जीवन और सृत्यु उसकी क्रीड़ा हैं। इस दर्शन से हम 
. जिसे अपने जीवन में सुख-दःख, पाप-पुण्य, प्रेम-सौहाद आदि कहते हैं वे सब 
. निरंथक हो जाते हैं। हमारा ससीम व्यक्तित्व इस असीम का प्रतिरोध कैसे करे! 
.. अतः हमारे व्यक्तित्व की सीमाएँ. विस्फारित होने लगती हैं; उसके प्रेम, राग, 
पुण्य आदि की मीमांसा व्यर्थ होने लगती हैं । इससे जीवन का सम्पूर्ण विषाद 
.._ जग उठता है। अजुन का विषाद जीवन की वास्तविक वेदना है। इसका उपचार 
केवल प्रिय प्रतीत होने वाले ससीम व्यक्तित्व का त्याग करना है। तब तो हम क्‍ 
असीम काल” हो जाते हैं। सारी सृष्टि का आनन्द ही मेरा आनन्द हों 
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जाता है। सब भय समाप्त हो जाते हैं, सब बन्धन गिर जाते हैं। आत्मा अपने 
दिव्य, अमेय, अनन्त स्वरूप को पाकर परम स्वास्थ्य का. अनुभव करती है। इस 
अनुभूति को शान्ति? कहते हैं जिसमें सुख और दुःख का स्पश नहीं है, पाप 
ओर पुण्य का इन्द्र नहीं है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं है। इस स्थिति 
को पाकर हम व्यास के इस उपदेश के भागी हो जाते हैं। “त्यज धर्ममधर्मञ्च 
उमे सत्यादते त्यज । उसे सत्यादते त्यत्तवा येन त्यजसि तत््यज।” धर्म और 
अधमं, सत्य और अन्त दोनो को छोड़ दें क्योकि स्वतंत्र और अनन्त आत्मा 
के लिये दोनों ही बन्धन है, और, जिस अहंभाव से इनका त्याग करता है 
उसको भी त्याग दे । शान्ति का लोक इन दन्द्ों और बन्धनों के उस पार है, 
जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और तारे नहों चमकते, न वहाँ विद्य॒ुत्‌ ही प्रकाश करती है, 
किन्तु जहाँ से ये सब अपना-अपना प्रकाश पाते हैं। जहाँ भय नहीं है, किन्तु 
जिसके भय से पवन चलता है, नदियाँ बहती हैं, बादल जल बरसाते हैं । संक्षेप 
में, सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ का आशय इसी शान्ति के स्वरूप को समभाना है। 


व्यास ने जीवन की भयंकर परिस्थितियों का चित्रण किया है जब हमारा हृदय 


इस शान्ति! के लिये व्याकुल होता है, जिस शान्ति के लिये जैलोक्य के . 
' राज्य को भी भोग-लिप्सा-कौकी पड़ जाती है, वीरों का वीरत्वाभिमान दीन 


/९4७३:७०९। (उनका 


। बनकर “'शिध्यस्तेडहं शाघि मां त्वां प्रपन्नम”” की पुकार कर उठता है। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का जीवन सुन्दर और “दात्त” की परम उत्कृष्ट | 
कल्पना है। उनमें माधुय है, रूप, दृत्य, संगीत, शोभा प्रेम, औदार्य, वीरता, 
नम्नता इत्यादि दिव्य गुणों का ऐश्वय है। इसी से वह आज भी दिव्य सौन्दर्य के 
_ प्रतीक माने जाते हैं । किन्तु उनके सौन्द्य में परम शान्ति की अलौकिक झलक 
. है; जब सब रोते हैं किसी की मृत्यु पर, तब वह अपने विराट-रूप को सँभाल कर. 
.. मुस्कराते हैं। यद-वंश का विनाश, स्वयं अपना प्रस्थान भी उन्हें विचलित न कर. _ 
सका । यह “उदात्त” की परमोच्च अनुभूति है । श्रीकृष्ण में 'उदात्त और “सुन्दर 
. का सामझञस्य है। इस उदात्त सौन्दर्य की छाया को पाने के लिये योगी ध्यान ' 
. लगाते हैं; भक्त भजन करते हैं। हमारे देश के अंसख्य कलाकारों, कबियों 
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और दार्शनिकों ने अनेक माध्यमों द्वारा इस अलौकिक सौन्दर्य को हृदयंगम 
करने का प्रयत्न किया है। 
द ( ६ 9) 

. ऊपर बताये हुए “उदात्त सम्बन्धी मत विरोधी नहीं हैं; वस्तुतः ये एक 
ही अनुभूति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समभने के प्रय्ञ हैं, जिससे ये मूलत 
एक ही पदार्थ की ओर संकेत करते हैं। ये दृष्टिकोण तीन प्रतीत होते हैं। 
दार्शनिक दृष्टि से 'उदात्तर वह पदाथ्थ है जो अपने 'बृहत्‌” रूप के प्रभाव से _ 
मनुष्य में 'लघुता” के अनुभव को जाग्रत करता है। न केवल इतना हो, अपितु _ 
उसे 'लघुता? को त्याग कर 'ह्मता? को स्वीकार करने के लिये 'विवश”-सा करता 
हुआ प्रतीत होता है। इस विचार के अनुसार हम प्रकृति के दिव्य सौन्दर्य में 

उदात्त? के प्रभाव को समझ सकते हैं। आकाश, समुद्र, पर्बेत, विशाल नद्‌ 
आदि वस्तुओं के दर्शन अथवा ध्यान से 'ब्रह्मता! और “विवशता? का अनुभव 
उत्पन्न होता है। हमने 'विवशता” पर इसलिये अधिक बल दिया है कि साधारण- 
तया मनुष्य अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होने में भय का अनुभव करता 
है; उसे मानो “अपने अस्तित्व के नष्ट हो जाने का अनुभव होता है । समुद्र की 
विशालता देख कर उसके आकषरण से विशालता की अनुभूति ही अपने लघु 
अस्तित्व से मिट जाने का- भय है। इस भय की दो धाराएँ हो सकती हैं। एक 
तो वह जिसमें भय की वस्तु स्थूल है जैसे नद, पवत, समुद्र आदि; दूसरे वह 
जिसमें भय का उद्गम सूकछुम और आध्यात्मिक तत्व होता है। दूसरे प्रकार में 
काल की अनन्तता और 'अनादिपन, विश्व की निस्सीमता आदि को “भय? का 
. आविर्भाव होता है । प्रेम में भी प्रेमी प्रेयसी के प्रति अथवा उपासना में उपासक 
_ उपास्य के प्रति आत्म-बलिदान का अनुभव करता है। वह अपने अस्तित्व को 
.मिण कर उपास्य के अनन्त अस्तित्व में मिल जाना चाहता है। भक्ति के काव्यों 
ओर कलाओओं में 'उदात्त” का अनुभव भक्त की इस 'मिटने? और “मिलजाने! 
की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। कबीर की काव्य-साधना में उदात्त-अनुभूति का 
मूल काल” “शब्दः की आत्मोपासना है जिसमें साधक स्वर्य॑ उपास्य कां रूप 
.. धारण करके अपने साधारण व्यक्तित्व को त्याग कर बृहत्‌ व्यक्तित्व को पाता है। _ 
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कबीर को धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण आदि का विरोध करने वाला क्रान्तिकारी 
दाशंनिक और उपासक माना जाता है। इस विरोध के मूल में व्यक्तित्व की 
सीमा और उपाधियों को छिन्न करके अनन्त आत्म-तत्व के सात्षात्कार करने की 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति विद्यमान्‌ है। हमारे समय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय, 
राजनैतिक, भौगोलिक सीमाओं के ऊपर “अनन्त? तत्त्व का दर्शन करने के लिये 
“मानवता? के आदरश को उपस्थित किया है। यह “उदात्त” तत्त्व का ही अनुभव 
है जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को खोकर मानव व्यक्तित्त्व 
का आविर्भाव करता है। कलाकार होने के कारण कबीर और ठाकुर दोनों १ 
ने ही उदात्त”र सत्य की अभिव्यक्ति कला के साधनों द्वारा की है और | 
- कल्पना के बल से इस सत्य को माधुय प्रदान कर सत्यतम बना दिया है। कबीर 
के रहस्य पूर्ण पदों में उदात्त अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कार्य देन] 
भिन्न होने के कारण गान्धी जी की उदात्त भावना का रूप कलात्मक न होकर।| 
सामाजिक हुआ । वे वस्तुतः “महा-मानव? थे । 
द दूसरा दृष्टिकोण मनोविज्ञान का है। 'उदात्तर की मानसिक अनुभूति में 
प्रवृत्तियों को गतिरोध से उत्पन्न अद्भुत पीड़ा का समावेश रहता है। 'सुन्द्र! के 
अनुभव में यद्यपि प्रवृतियों की तृप्ति नहीं होती, तथापि इनका विरोध नहीं किया 
जाता-। मूल वासनाओं के उद्रेक से आनन्द की प्रतीति भी होती है। किन्तु 
“उदात्त! की अनुभूति में प्रवृत्तियों का गतिरोध होता है। जहाँ कहीं इनकी 
गतिरोध होता है वहाँ मनुष्य की अन्तरात्मा का प्रवाह, जल्ल-प्रवाह के रुकने की 
भाँति, ऊपर को चढ़ने लगता है, और एक प्रकार की आत्मोद्दीति अथवा 
आत्म-विस्फूर्ति का अनुभव होता है जिसमें पीड़ा का अवश्य समावेश रहता है। 
हर्णार्थ : त्याग, आत्म-बलिदान, उदारता, आब्म-विजय आदि की घटनाओं 
में, जिनके आधार पर साहित्य और कला में पर्यात मात्रा में स॒जन होता है 
मनुष्य की साधारण मनोबृत्तियों का दमन होता हैं। यह वह अनुभव है जिसे 
यंग ने कामतत्व का रुपान्तरण या 22-56502॥89007 कहा है। इसके 
अनुभव में मनुष्य की आत्मा में गतिरोध के कारण नवीन स्फूर्त्ति, दीसि और 
 बेंदना का उदय होता है, किन्तु साथ ही आत्मा नीचे स्तर से ऊँचे स्तर की ओर 
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0 कक सौन्दर्य-शास्त्र हा 











+।. चदढती हुई प्रतीत होती है। यही 'उदात्त” की अनुभूति हैं। कला के माध्यम में 
पड़ कर यह अनुभूति प्रखर और मनोस्म हो उठती है। दुःखान्त नाठकों में 
: शर्म, मानवता, राष्ट्र आदि के लिये, सत्य आदि की रक्चा के लिये किए गये 
आत्म-बलिदानों की कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों में इसीलिये रसिक 
के हृदय में आनन्द भी होता है ओर आँसू भी उबल उठते हैं । 
“वस्तु की दृष्टि से 'उदात्तः का रूप सुन्दर के रूप की अपेक्षा अधिक 
“भव्य? होता है और कहीं तो रूप की विरूपता ही अथवा विन्यास का अभाव 
उदात्त की अनुभूति का आधार होता है। प्रलय, विनाश के दृश्य, खण्डहर 
अथवा विशाल चद्ठान आदि के साज्षात्कार से जिस अनुभव का आविभांव होता 
उसमें रूप? कारण नहीं, अपितु रूप” का अभाव ही कारण होता है। सुन्दर 
भवन दशशन से सौन्दर्य! की अनुभूति अवश्य जगती है, किन्तु खण्डहर का 
दृश्य उससे भी ऊंची उदात्त”? की अनुभूति जाग्रत करने में समथ होता हैं। 
इसके अतिरिक्त रूप? से सीमा की प्रतीति होती है। इसलिये प्रकृति के भव्य 


+.... पदाथे, आकाश, समुद्र, बना आदि, रूप के अभाव से “निस्सीमः होकर उदात्त 
।. प्रतीत होते हैं। 2 द 




















कला में सोन्दय 

| हम यह मानने को प्रस्तुत नहीं कि सौन्दर्य कला के क्षेत्र से बाहर 
सम्भव नहीं | सत्य तो यह है कि प्रकृति में सौन्दर्य है: उसमें रूप, भोग, 

अभिव्यक्ति हैं, उसमें डर! से लेकर भयानक” तक सभी इसों की सरसता 
है, उसमें कमलों के कोमल सौन्दर्य से लेकर पर्वत-शिखरों और समुद्रों का 
उदात्त सौन्दय विद्यमान है। जहाँ से सम्पूर्ण सौन्दर्य के सिद्धान्तों का उदय 
हुआ है वह मानव-शरीर प्रकृति की सृष्टि है। वस्त॒तः जो व्यक्ति प्रकृति के 
अनेक पदार्थों और क्षेत्रों में सौन्दर्य के आस्वादन में असमर्थ है, वह कला के 
सार्मिक सौन्दर्य का तंनिक भी अवगाहन नहीं कर सकता। रूसी दार्शनिक 
 'कैनोविच तो यहाँ तक कहता है के सौन्दर्य प्रकृति की व्यापक भावना है जिसको 
प्रेरणा से ( ५७३॥-(०-3०8०४ए ) इसका उद्गम और विकास हुआ है। 

हमारे आकाश और इसके पिंणडों का निर्माण, वनस्पति और जीव-जगत्‌ , 
यहाँ तक कि समाज में भी विकास द्वारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौन्दर्य को 
व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। हमारे देश में तो कपिल के सिद्धान्त, सांख्य 
दर्शन, के अनुसार, प्रकृति नहीं है; जो अनेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष 
'के मनोरञ्बनन के लिये मनोहारी नृत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मनोहर 
और सुन्दर है, और, पुरुष उसका प्रेज्षक एवं भोक्ता है। द 
तब फिर कला” का क्या प्रयोजन है १ क्‍या कला प्राकृतिक सौन्दय से 

बढ़कर किसी अन्य सौन्दर्य की सृष्टि करती है, अथवा केवल प्रकृति का अनुकरण 
करती है अथवा चित्रण और ग्रतिविम्बन करती है ? कला-सजन का क्या रहस्य 

है ; हमारे हृदय के किस विशेष अन्तराल में स्वरों से भावों की जगमगाहठ 
लिए हुए संगीतों का सूजन होता है; चित्रकार की तूलिका में से रंग और 

रेखाओं का आकार लिये किस प्रकार सजीव चित्र निकल आते हैं १ किस प्रकार 

शिल्पकार की कील द्वारा एक साधारण प्र॒स्तर-खण्ड अनेक भावों को लेकर 











श्र ...._ सौन्दर्य-शाह्॒ 


सजग हो उठता है, तथा, कवि किस प्रकार के लोक से लाकर शब्दों में 
चमचमाहट, ध्वनियों में राग, दिव्य गन्धों का वेभव, प्रेम का उन्माद और 


प्राणों की पीड़ा भर देता है ! वह क्‍यों हठात्‌ ही हमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणों 
की सुध-ब॒ध भुलाकर इस लोक के ऊपर अलौकिक आलोक और आनन्द 


लोक में ले जाता हैं ! इत्यादि कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना 


प्रस्तुत अध्याय का प्रयोजन है। इन प्रश्नों के उत्तर से हम सौन्दर्य के रहस्य 
को और भी समझने में समर्थ होंगे, कारण कि कला के त्षेत्र में सौन्दर्य 


उसमे! का 


पल॒वा और पुष्ट होता है, और, फिर अनैक 


५ 





इस विशेष अवस्था से परिचित नहीं रहता जिसमें सौन्दर्य का उदय और सूजन 
होता है, तथापि वह कुछ तो उस लोक की #ाँको पा लेता है और सूजन के 
रहस्य को, अस्पष्ट रूप से ही सही, समझ पाता है । 

कला-शासत्र की मौलिक कठिनता अब स्पष्ट होनी चाहिए. ; कलाकार 
स्वयं कला-सजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं होता क्‍योंकि मन की एक 
विशेष अवस्था में, जिसे अड्ध॑मुब्छा+--स्वभ्न--समाधि-अथवा उन्माद भी कहा 





सौन्दर्य का उदय और सूजन होता है| पंडित जो सौन्दर्य का आस्वादन 


कक '३०५७५०)५७- ५ 
(0९०२७ ५७०५॥॥)३/३३०ककभक+/लक-०>७७३/७+कल००/क के 70१ घो३+१ १०१४७ /208/७:०७५४ केक. ७७ ८.०.०७ 


करता है उस अवस्था से परिचित नहों हो सकता क्योंकि रसास्वादन और 
सौन्दर्य-खजन की क्रियाएँ भिन्न माननी चाहिए,। यहाँ तक भी अंशतः सत्य 







करने में असम होता है । ( “कविः करोति कमान पे अत वर ०) र्सं 
हमारी यहे कठिनता' 


भर 


११ )े 


>नता इसी प्रकार की है जिस प्रकार की कठिनता का अनुभव 





सीता जी को सखी ने श्रीराम के प्रथम दर्शन के समय किया था | वाणी उनके: 





सौन्दये का वर्णन केसे करे क्‍योंकि देखा तो आँखों ने है ओर, आँखें स्वयं क्‍ 


_ रसास्वादन में समथ हैं किन्तु उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त नहीं ! ( सखि सुषमा 


किमि कहों बखानी | गिय अनयन नयन बिनु बानो || ) फलतः कलाकार और 





परिडत दोनों ही कला-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। 


इस काटठनता का सुलकाव केवल यही सम्भव है कि किसी एक ही 











.।.. “आण है। कलाकार जिस आध्यात्मिक स्कृत्ति का अनुभव अपने अन्तर में कर 





कला में सौन्दर्य... १२६: 


... स्थल पर 'नयन! और वाणी” का मिलन हो । वस्तुतः यह मिलन होता भी 

है, क्योंकि हमने रसास्वादन की क्रिया का निरूपण करते समय माना हैं कि 

 आखादन में आध्यात्मिक स्कुरण ( 58-८४ ४८ ) अथवा चर्वणा उसका () का 
स्फत्ति का अनुमव अपने अन्तर में करता » बहू 4 
है उसी को पुन्र&..जायरण किये बिना रसिक सॉन्दर्य का आस्वादन नहीं कर .८ 404] 4० 
सकता । रसिक और कलाकार का यह मिलन भावना के स्तर पर कलों के और! कई 
भाव-लोक में होता है : दोनों ही सौन्दर्य के जगत में तन्‍्मय होकर पहुँचते हैं ॥ &#ल प्‌ 
- उस जगत में बुद्धि तक को त्यागकर केवल एकतान ध्यान करती है। प्रवत्तिन7/ 0 
. और प्रेरणा की हलचलः स्थगित हो जाती है। ऐसी अवस्था में रसिक और _ ५७ && 
. कलाकार मानव-सावना के शुद्ध और साधारण रूप का अनुभव करते हैं ज 3/ ६४4, 
अन्तर केवल इतना होता है कि कवि अपनी कारयित्री (उत्पादक) प्रतिभा के शक 
कारण उस भाव-लोक की आनन्दानुभूति को मूर्तिमान्‌, रूपवान्‌, गतिवान्‌ ओऔर> ॥उलों 
ग्राणवान्‌ , बना देता है; रसिक अपनी भावयित्री ( र्साखादन करने वाली )हई+ «टी 


हजऑँफ 2077 
प्रतिभा के बल से उस अनुभूति के स्वरूप को समभने योग्य बना लेता है |:&/#६ 4 $ 


ऊपर के निरूपण से यह अर्थ निकलता है कि कल्ला का सौन्द्य ध्हू का. 
मानव-सौन्द्य है। वह कलाकार की मानवता के अध्यात्म-लोक में उदित और न 
संमूत्ते होता है | उससें कलाकार के अध्यात्म-लोक का आलोक, माघ्ुय, संगीत ( है: | 
और सजीवता रहती है; उस सौन्दर्य में कलाकार के प्राणों की बेंदना, उसकी” हे 0 
अध्यात्म-चेतना, उसकी प्रखर और गूढ अनुभूतियों का सपन्‍्दन रहता है॥। 
कलात्मक सौंन्दय में, अर्थात्‌ हमारे संगीत, चित्र, मूर्ति और . काब्यों मे । 
कलाकार के हृदय की उदारता, विशालता, उनन्‍्माद और उत्पीड़न रहते हैं । 
_रसिक और कलाकार दोनों का आध्यात्मिक रू एक ही है। अतएव रसिक. 
कलात्मक-सौन्दर्य को अपनी निकटतम, तीब्रतम और मधुरतम अनुभूति मानकर 
उसका आस्वादन करता है। प्रकृति में उसके नद,-पर्वत, सुमन और सागरों में. 
: दिव्य सोन्दय होता है। वह किसी अनन्त भावना से गरणन करता प्रतीत: 


. होता है। मनुष्य उस दिव्य-कलाकार की अनन्त आत्मा, उसके अनन्त आलोक, । 











... आनन्द और उल्लास का; उसके असीम विस्तार और अभेय मान का 




























प्र 


शोक; प्रेम, आवेगों की कल्पना करता है तो प्राकृतिक सौन्दर्य 
है | सौन्दर्य-शासत्र की दृष्टि में ऐसा करना श्रम और दोष है जिसे 
विद्वानों ने /28/॥०४८ 49]]8८ए7 और >9गएक०प6 ॥[प्रशं०ा अर्थात्‌ 


भावनात्मक भआ्रान्ति कहा है। यह सत्य है कि प्रकृति और मानव की आत्मा 
मूलतः / 





सौन्दर्य-शासत्र स्‍ 





दृदयंगम इतने समीप होकर नहीं कर पाता, जितना कल्ला के मानव-सौन्दर्थ का।. 
प्ग्र कति पे गोन्द्य ८०५ के क्के कि ' । ै 
सकते के सौन्दर्य की दिव्यता का अनुभव करने के लिये मनुष्य स्वयं दिव्य हो 


/ के. ज+ ; ' गे | । 
उठता हैं, किन्तु उसमें मानवता का आरोप नहीं कर पाता। जब कभी मनुष्य 


॥00000.... "न कील 


। ५ लिनजपकलेकन+०ण७४०-००३५०३ ५०4२७#८न 3० /१4+॥ सज करता 





प्राकंतिक पदार्थों पर मानवता का आरोप करता है : अर्थात प्रकृति में. अपने 





१ ,॑,एएएए» 0 + न पीपल 





-विरूप हो जाता 


से पाश्चात्य 


'ह०३५३ १३७७ तह पथ, ५ 


र चेतना का स्फुरण होता है, 


५४ | 





: दोनों में समान बेदना_ 








किन्तु कला तो मानव आत्मा की स्पष्टमम है। अतः कला का सौन्दर्य 
प्राकृतिक सौन्‍्थर्य की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है। 


कला में मानव-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति ही कला-स॒जन के लिये मूल- 


प्रेरणा हे | कला-सौन्दर्य की मानवता ही कला को महत्व और औषचित्य प्रदान 
करती है। यही इसका प्राकृतिक सौन्दर्य से अन्तर 


_अकार मानवता ही कला-सौन्दर्य के परीक्षण के लिये उसकी अचूक कसौटी है। 


न्‍्तर और अतिशय है, और, इस 


कला-सौन्दर्य मानवता के कारण ही प्राकृतिक सौन्दय की अपेक्षा अधिक 


 मामिक होता है। । 


इसका आध्यात्मिक माध्यम कलाकार की मानवता है। मनुष्य 
ही वह कला द्वारा सौन्दर्य की सृष्टि करता है। यहाँ पहुव्य यं 


200) 
_ ऋला-सौन्दर्य का पार्थिव माध्यम स्वर, वर्ण, शब्द, रेखा आदि हैं, 
होने के कारण 
० है किकिस .. 
नव-अद्ृत्ति से कला का जन्म होता है ! यूनान देश के दाशनिक “अनुकरणः 





















3४777698) की प्रवृत्ति से कल्ला का उदय मानते थे | मनुष्य अपने चारों 5 
| + योन्दय को देखता है और उससे प्रभावित होकर_वह पार्थिव माध्यम 
मनुष्य में अनुकरुण की स्वाभाविक य्रवृत्ति है ही । 








नौन्दय 


आल आर मम 
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कला में सौन्दयू | + श्र३ 


यह सिद्धान्त श्रान्ति-मूलक हैं, कारण कि एक तो कलाकार प्रकृति का 
यूणरूपेण प्रतिविम्बन नहीं कर सकता, दूसरे यदि वह येन-केन प्रकारेण कर भी 
सका तो यह कला का वास्तविक ,सौन्दय्य नहीं कहा जा सकता । यदि कल्लाकार 
का पुष्प प्राकृतिक पुष्प का अनुकरणु-मात्र है तो इसमें अनेक चअुंटियाँ हैं। 
हम एक को दूसरे की पूर्ण प्रतिकृति नहीं मान सकते | सत्य तो यह है कि 
जब तक कलाकार की दृष्टि बहिमुंख अर्थात्‌ पुष्प की ओर लगी है और जब 
तक उसका साश प्रयत्न रंगों में प्रतिविम्ब उतारने के लिये है, उस समय तक 
कला का उदय ही नहीं होता। जिस समय कलाकार की दृष्टि अन्तमंखी होकर 
अपनी थओर मानी है, उस पुष्प के सौन्दर्य से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रभावों का. 
अनुशीलन करती है--प्ृष्प के कोमल, कान्‍्त, निष्पाप, कज्षणिक जीवन का 
अनुगमन करती ' है तब वह पुष्प प्राकृतिक वस्तु न रहकर मनुष्य के अध्यात्म- 
 जगत्‌ की वस्तु हो जाती है; वह पुष्प मानव-जीवन का प्रतीक बन कर स्वयं 
. चेतना की व्यक्त मूर्ति बन जाता है। कलाकार प्राकृतिक पुष्प का अनुकरण 
.. न करके मानवीय अथवा आध्यात्मिक पुष्प का दृश्य-माध्यम द्वारा निरूपण 
|. करता है। अतएव कलो-संजन का प्रारम्भ ही उस समय होता है जब अनुकरण 


,उाकपॉ तरकी - ,22क७३१३३७/४+कानअसे'ेअक सकी # ० १न 4 ४ 
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६०२ 
.. अी प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है। यदि कला का पुष्य प्राकृतिक पुष्प से कुछ 
अधिक नहीं हैं तो वह व्यर्थ हैं। कलाकार अनुकरुण करके प्राकृतिक पुष्प से 
.. सुन्दर और सजीव पुष्प की सृष्टि नहीं कर सकता; किन्तु अनुकरण न करके 
| . वह पुष्प को अपनी मानवता और तीव्र आध्यात्मिक चेतना का एक जीवित 
स्फुलिड़ बना सकता है। यम हे 

कला-सजन की क्रिया प्रकृति का अनुकरण नहीं, प्रकृति के रूपान्तरण 
(([797907778/007) की क्रिया है | कल्लाकार अपनी प्रतिभा के बल से जड़. 


'(:20:2(वपांक/ 4७28 (50%: #09॥7%2/कफ। 





. ससास्वादन के योग्य बना देता है | कला के सौन्दर्य का सत्य प्रकृति की प्रतिकृति 
होकर सिद्ध नहीं होतवा.। कला जहाँ तक प्रकृति की अनुकृति होगी, वहाँ तक 
उसका सौन्दर्य असत्य होगा। कल्ला का सौन्दर्य अनुकरण न होकर भी-- 


अनुकरण न होकर ही--सत्य हो सकता हैं| क्योंकि कलाकार ऐतिहासिक सत्य 








श्र्८......... .  सौनन्‍्दर्य-शास्तर 


को स्थापना नहीं करता, वह अपने अन्तर्लोंक की मानवता और सत्यतम 
अनुभूते का कला द्वारा उद्घाटन करता हैं| कला का सत्य कलाकार की मानव 
अनुभूति का सत्य है | | | 
योरोपीय कला को प्रवृत्ति कुछ बाह्य जगत से प्राप्त अरणा को ही रूप 
देने की रही है। किन्तु यह प्रवृत्ति कला को जन्म नहीं दे सकती, यह शीघ्र: 
* हो वहाँ के विचारकों ने अनुभव किया था| प्लेटो के अनन्तर अरस्तु ने शुद्ध 
अनुकरण के सिद्धान्त को छोड़ कर प्रकृति के सामान्य रूप का चित्रण स्वीकार 
किया । उसके अनुसार हम इस या उस पुष्प का चित्रण नहीं करते, किन्तु 
“पुष्प? अर्थात्‌ पुष्प-गत सामान्य गुणों का चित्रण करते हैं। यह सिद्धान्त भी 
' हमें मान्य नहीं, कारण कि चित्रण अथवा अनुकरण कला को प्रकृति से ऊँचा 
नहीं उठा सकता । भारतीय कला अनुकरणु-सिद्धान्त के सदैव विमुख रही है: 
इसलिये हमारी कला में प्राकृतिक वस्तुओं की अनुकृति खोजने वाले कला-म्मज्ञों 
को निराशा होती है। वस्तुतः चित्रण की प्रद्गत्ति तो सब स्थानों पर पाई जाती. 
है; किन्तु चित्रण” करने वाली कला,--यदि उसे कला कहें तो--हमारे यहाँ 
कभी सम्मानित नहों हुई । 
आधुनिक समय में शिलर नामक विचारक ने अनुकृति के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है। किन्तु प्लेटो के विरुद्ध कारणों को लेकर। प्लेगो के लिये 
कला अनुकरण-मात्र होने के कारण नेतिक दृष्टि से मनुष्य के लिये हेय वस्तु 
थी; किन्तु शिज्षर के लिये मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह अपनी - 
कल्पना-शक्ति के बल से अनुकृतियों से भी वही आनन्द पा सकता है जो वह 
प्रकृति से पाता है। हमारा इसके प्रति यही' कथन है कि कलाकार की सृष्टि यदि 
कल्पना को सन्तोष दे सकती है तो वह केवल प्रकृति की शुद्ध प्रतिक्ृति नहीं है । 
यहाँ से एक नूतन सिद्धान्त का श्रीगणेश होता है। योरोप के अनेक 
_ विचारकों ने कला मे कल्पना की तुष्टि को उसके सूजन का मूल कारण माना 
है । बेकन, एडीसन, कूज़ाँ आदि अनेक विचारक, कहते हैं कि मानव-हृदय 
अपने चारों ओर की प्रकृति में अनेक अपूर्णताएं पाकर असन्तुष्ट होता है 
इस असन्तोष के कारण. वह कल्पना से पूर्णरूपेण सुन्दर और सर्वाड्लीण वस्तुओं 


ऊ 
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कला में सौन्दर्य... श्ख्पू... 


का सूजन कला के रूप में करता है। वह कला द्वारा सौन्दर्य और पूरता के 
आदर्श उपस्थित करता है। कला-खजन को क्रिया अतिशय-करण [068 व्ए०का 

_ की क्रिया है। कला प्रकृति की अपूर्णताओं की पूर्ति कुरती हैं ञ्नोर मनुष्य को ० 
वह आनन्द प्रदान करती है जिसके लिये प्रकृति स्वयं असमर्थ हैं। कला मनुष्य 
के लिये आस्वादन के ज्षेत्र को विस्तृत बनाती है । 





इस सिद्धान्त में कई बाघाएँ हैं : एक तो यह कि प्रकृति को अपूर्ण, 
हैय और सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करने में अक्षम स्वीकार करना हमें उचित 
प्रतीत नहीं होता । हम प्रकृति को सौन्दर्य का निधान मानते हैं, और, मानते 
हैं कि वह मनुष्य जो प्रकृति के दिव्य सौन्दर्य का आस्वादन करने में असमर्थ . 
है उसके लिये कला-सौन्दर्य अवश्य ही अगम्य होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे . 
जिस व्यक्ति को आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको चश्मा लगाने से 


है; २३६७० 0७०/804क07 अ्रए।(कखताओ १2 को मकपपोगिकान-, 


भी कुछ नहीं दिखाई देगा। यह माना कि उस व्यक्ति को जो अन्धा नहीं है 


० आक॥६७७0+#०७४॥ 








_सौन्दर्य-आस्वादन की योग्यता स्वाभाविक होती है। -कला इस योग्यता में । 
ब्रद्धि नहीं करती । अतएव जिसकी स्वाभाविक रसिकता कुंठित है और जो है 
क्न्तिक पुष्प के सौन्दर्य का अनुशीलन करने में असमर्थ है, वह मनुष्य 

 कल्लाकार के पुष्प मे रसास्वादन नहीं करता । द 





दूसरी बाधा इस सिद्धान्त में यह है कि मनुष्य केवल कल्पना-जीवी है 
प्राणी नहीं है। रसास्वादन में कए्पना की त॒ुष्टि ही कला का परम ध्येय नहीं हो हा 
सकती । सौन्दर्य का भोग मनुष्य अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से करता है, एकांश 
से नहीं : ( अखरड बुद्धि समास्वाद्य काव्यम्‌ ) यह सम्भव नही कि वह अपने... 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों और भावनाओं को एक ओर रख कर. 
केवल कल्पना के सन्‍्तोष के लिये कला के सौन्दर्य में निमज्जन करें | यदि... 
यह सत्य है तो कला में मानव-व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति मानना चाहिए|। 


+ . कल्पना दारा कला प्रकृति की न्यूयताओं की पूर्ति कर सकती है, यह भी 
| . निस्न्देह सत्य नहीं प्रतीत होता, कारण कि एक तो हम केबल कल्पना के 


























मा .. सौन्दर्य-शास्त्र 


भोग से सन्तुष्ट नहीं होते, दूसरे, कला के काल्पनिक आदश कागज़ के फूलों 





और सौरभ, स्पर्श का उन्‍्माद और रूप की निष्पापता आदि की भावना 
आनन्दानुभूति को जाग्रत करने की शक्ति नहीं हो सकती । अन्ततः सत्य 
तो यह है कि कला में प्राकृतिक पुष्प का सौन्दर्य नहों, मानव-पुष्प का सौन्दर्य 
है। कला प्रकृति का अनुकरण अथवा आदर्श होकर सुन्दर नहीं होती | वह 





अहण करती है। 

.... तब तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि कला का मूल-लोत प्रकृति नहीं, 
पुरुष है; इसलिये कला-सजन की प्रक्रिया अनुकरण नहीं, अभिव्यक्ति हैं। 
किक कक 52, 6 ही) 


अभिव्यक्ति (>5[7८58०7) ही कला है। किन्तु कला कया अभिव्यक्त 





का अन्तराल *विशाल है। वह एक अनन्त अध्यात्म लोक है, जहाँ अनेक 
वेदनाएँ स्पन्दन करती हैं, बुद्धि का प्रखर प्रकाश अपनी किरणों का विस्तार 
करता है, भावना के तरल खोत बहते हैं | इस सम्पूर्ण लोक की अभिव्यक्ति 
कला में केसे होती हैं, इस प्रश्न को लेकर विभिन्न कला-ममशञों ने अपने-अपने 
उत्तर दिये हैं । 
..._-काएड नामक जगैन दाशनिक के अनुसार हमारा 
'। एक है प्रकृति का लोक या बाह्य जगत्‌ जिसमें शब्द 
नाना पदार्थ हैं। इसमें नियमों की कठोस्ता है। कोई भी प्राकृतिक 
रे ने नियमों का उल्लज्न नहीं कर सकता | वहाँ परतंत्रता का पूर्ण 
' यह ल॑ ओर 





































| / बा मल ली 
नोक कक मो कसम 


विचार और विवेक है। यह लोक चेतन 
अनुभव करता है। कला इन दोनों--जड़ 
के द्वारा 





की भाँति आकार आदि में सुन्दर प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु उनमें सौन्दर्य की 


५4 


केवल ' मानव-जीवन की--कलाकार की मानवता--की अभिव्यक्ति से सौन्दर्य 


करती है ! हमारे अनुसार, कला मानवता की अभिव्यक्ति है। किन्तु मानवता 


ब्द. स्वर, गति, रंग ३. | ह 




























कला में सौन्दर्य... १२७ 


चेतन-लोक के अनुभव, वहाँ का विवेक और स्वतंत्रता संगीत, रुत्य, चित्र, . 


827५ (7७ [4] 


बैसे तो चेतन आत्मा प्रकृति के काल, दिशा और परिस्थितियों के बन्धनों से 
बचे हुए लोक में पद-पद पर परतंत्रता का अनुभव करती है, किन्तु कला-सुजन 
और आस्वादन के ऋण में जड़ प्रकृति में--स्वर, गति, रंग, रेखा और पग्रस्तरों' 
में--आत्मा के प्रकाश का स्फुरण हो उठता है, जीवन की लहरें तरड्डित हो- 
जाती हैं, भावों का आलोक जगमगा उठता है | कला-सूजन में आत्मा अपनी 
स्वाभाविक स्वतंत्रता का मूर्त रूप में अनुभव करती है। कला का उद्देश्य, 
आदर्श और साफल्य प्राकृतिक रूप में आध्यात्मिक सत्ता को अनुभूति है| 


मानता है। यह चेतना ही प्रकृति और जीव-जगत्‌ में ओत-प्रोत है।हम 
इसे जड़ नहीं मान सकते । विकांस होते-होतें यह व्यापक विश्व-चेंतना मनुष्य 

में बुद्धि और विवेक का रूप धारण करती हैं और सवाक्‌ हो उठती है । हम 
इसे बुद्धि ((९२९४७०॥) नाम देकर इसका सम्मान करते हैं। यद्रपि प्रकृति में 
- यह तत्व ओतप्रोत है तथापि इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति वहाँ नहीं होती, कारण” 
कि वहाँ पर्यात विकास नहीं है। कलाकार अपने कौशल से प्रस्तरों से भवन 
और मूर्ति बना कर, रंगों और रेखाओं से चित्र बना कंर, स्वरों से संगीत, गति 
से तउृत्य, शब्दों से साहित्य की रचना करके, उसी व्यापक बुद्धि-तत्व को स्पष्ट. - 
कर देता है। कला बाह्य जगत्‌ में अव्यक्त रुप से निहित बुद्धि अथवा अध्यात्म- 
तत्व को व्यक्त करने को क्रिया है। इसी कारण एक मूर्ति जड़ पत्थर का खंड 
नहीं है : वह चेंतन-जंगत्‌ का प्रतीक और प्रतिनिधि है। हीगेल के अनुसार _ 
"कला में ज्यों-ज्यों यह तत्त्व प्रस्फुटित होता जाता है, उसमें उत्तरोत्तर उच्चता: 
का आविभाव होता है। उसके कथन के अनुसार वाखु-कला अथवा भवनादि 
. के निर्माण में सबसे कम आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, इसके अनन्तर मूर्ति 
: में इससे अधिक, चित्र में और भी अधिक। किन्तु चित्र तक आत्मा केवल 
... दृश्य रूप में ही अभिव्यक्त होती है । स्वरों में संगीत का रूप धारण कर आत्मा" 
* . का रूप और भी स्फुट हो उठता है। शब्द तो बिल्कुल आध्यात्मिक हैं ही 
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हीगेल काए्ट का अनुगामी है। वह बिश्व को चेतना की मूर्स रूप... 


जड़ पंत्थर का खंड 
























रे सौन्दर्य-शास्त्र 
“इसलिये आत्मा की सरल और स्फुटतम अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। 
हीगेल यहीं नहीं रुकता | साहित्य में भी काव्य, नाटक, उपन्यास आदि की 





किया जाता है। अतएब दार्शनिक के दर्शन में--उसके सिद्धान्तों में--दो 
आत्मा का मानो साक्षात्कार ही हो जाता है | 

हीगेल के कला-दर्शन की विशेषता यह है कि यह कला को अभिव्यक्ति- 
“स्वरूप मानकर जितनी भी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ हैं उनमें कल्ला को उचित 
स्थान देता है । इससे कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि का कृत्रिम अन्तर 
“दूर हो जाता है और इनमें तारतम्य स्थापित हो जाता है। इस सिद्धान्त में त्रुटि 
:इस बात की है कि यह वैज्ञानिक और कलात्मक उद्देश्यों और अनुभूतियों के 


की सृष्टि करती है जिसके आस्वादन से रस”? का अनुभव होता है। इस “रस” 


नकला में यदि कोई रस है तो वह विज्ञान के आनन्द या दार्शनिक सिद्धान्तों के 
मनन से उतन्न प्रसन्नता के अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। 

” . हथ की बात है कि हीगेल के बुद्धिवाद का विरोध उसी देश के शोपेन- 
हाबर नामक.दाशनेक ने किया। उसने कला के आस्वादन में उसकी वेदना, 
जीवन का स्पन्दन, गति, तन्‍्मयता और आनन्द की विहलता पर विशेष ध्यान 
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वेदना है जीवन की न इच्छा ( 06 ५४।)॥ ५० 7/४6 ) किन्तु इस 
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अनुभव दाशिनिक स्तर पर मनुष्य को 








अपेक्षा विज्ञान में आत्मा का विवेक और सत्य प्रकाश प्रकट होता हैं। विज्ञान 
से भी बढ़कर दशन सत्य का प्रत्यक्ष रूप है जिसमें सम्पूण विज्ञानों का समन्वय 


भेद को स्पष्ट नहीं कर सकता | हमने कहा है कि विज्ञान में सत्य” की अभि- 
व्यक्ति होती है, इससे चित्त में प्रसन्नता? का उदय होता है । परन्तु कला सोन्दर्य 


के स्वरूप को . हीगेल का कला-दर्शन समभाने में असमर्थ है। उसके लिए. 


मनुष्य १ विज्ञान द्वारा ? सांसारिक भोगों 
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कला में सौन्दर्य १२६ 

द्वारा ? यह सम्भव नहीं । शोपेन हावर के अनुसार इस महापीड़ा से बाण 

मिलता है या तो उपनिषद्‌ के महालय ओर मोक्ष के उपदेश के अनुसार, 
या बुद्ध के निवांण? द्वारा, जिसमें सभी इच्छाओं का चरम अवसान हो जाता 
है| जब जीवन की इच्छा ही न रहेगी तो उस “निर्वाण” और “मोक्ष! की अवस्था 
में बेदना का चरमान्त हो जायगा। श्मेपेनहावर उपनिषद्‌ की पुस्तकों को सदा 
पास रखता था और कहा करता था कि इनसे जीवन में शान्ति मिलती है, 
इन्हीं से मृत्यु में भी शान्ति मिलेगी । इसके अतिरिक्त जीवन की महा-बेदना 
को विस्मृत करने का साधन कला है। कला हमें इस लोक से दूर ले जाकर 
कल्पना और भावना के आलोक-लोक में ले जाती है, जहाँ हमें यह वेदना 
भल जाती है। संगीत में यह क्षमता सर्वाधिक है, इस लिए संगीत सब कलाओं 
का आदश है। प्रत्येक कला, शोपेनहावर के अनुसार, अपने. चर॒म विकास को 
अव॒स्था.में संगीत का रूप धारण करती है 
है हमारे समंय में मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण (?257000-8779]9978) 
..._ नामक शाखा ने जिसका उदय भी जम॑नी में ही हुआ है हीगेल के बुद्धिवादी 
सिद्धान्त का विरोध किया है। हम इसका उल्लेख फ्रॉयड ओर यंग. के तिद्धान्तों 
के प्रतिपादन के समय कर चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना है. कि कला काम 
(56४) अथवा जीवन-शक्ति ( ।+900 ) को मूंत्त करने का प्रयत्न करती है। / 
काम भी एक अनन्त, व्यापक, अचेतन किन्तु प्रबल तत््व है जो हमारी अन्तरात्मा 
* के रूप में हमीं में विद्यमान है| वह वास्तविकता के संसार में बन्धनों को त्याग 
'कर निरन्तर तृप्ति चाहता है। भोजन, पान, मैथुन, रूप, स्पर्श आदि अनेकों 
प्रकार से यह कामना तृप्ति के लिए विकल रहती है। यही कामना वस्तुओं को 
. सौन्दर्य और आकर्षण प्रदान करती है। कला भी इसी की तृप्ति के अनेक 
साधनों में से एक साधन है| कला के द्वारा रसिंक सौन्दर्य के कल्पना-लोक में 
कुछ वास्तविकता के बन्धनों से मुक्त होकर, मानसिक भोग प्राप्त करता है। अतः 
“नोविश्लेषण विज्ञान के अनुसार कला काम-तत्त्वतः की अभिव्यक्ति है। जैसा 
हमने पहले कहा है कि जब यह काम-तत्व सरस होकर तृप्ति और आसक्ति 
उत्पन्न करता है, हम कला को 'ुन्दर' कहते हैं। जिस समय यही तत्व सरस 

आस 

















4 शक .. सौन्दर्य-शास्त् 





.._ (9650०260) न होकर विस्स और विरक्त ( [02-3०:८०)४८६० ) हो उठत 
है, तब वेदना के अनुभव से 'उदात्त” की अनुभति होती है 


.... हमारे देश में भी कला में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति मानने वाले 
... कई विचारक हो चुके हैं | भोजराज सम्पूर्ण कला में श्रंगार-तत््वः की अभिव्यक्ति. 
. मानते हैं| उनके लिये अन्य सम्पूर्ण भाव और भावनाएँ इसी तत्त्व की दीति 
को समृद्ध करने के लिये हैं, जैसे आकाश के प्रकाश-पिए्ड सूर्य के चारों ओर 

. रह कर उसी के तेज को बढ़ाते हैं ( शड्भारत्लमभितः परिवारयन्तः सप्ताचिषं 
.._द्युतिचया इव वद्धयान्ति ) वह वृक्ष की शाखाओं की नाई सम्पूर्ण रस एक 
ख्यूड्वार से ही उत्तन्न होते हैं | इसी प्रकार भवभूति केवल करुण-रस कोही 

. सम्पूर्ण कला में अभिव्यक्त अनुभूति मानते हैं | अन्य कोई आश्चय को कला- 


... जुमूति का प्राण मानते हैं। उनके लिये कला अदमुतः की अभिव्यक्ति है। 


क्षेमेन्द्र के अनुसार कला का प्राण औचित्य” है | रस, अलझ्डरण, गुण इत्यादि 
की संयोजना कला-कृति में औचित्य के नियमों का उल्लड्नन नहीं कर सकती।॥ 


अतएव कला ओचित्य” की अभिव्यक्ति है । 


श्ि 


: बस्तुतः ये सब पाश्चात्य और भारतीय सिद्धान्त जीवन के असीम अन्त- हा. 


ही .._ राल में एक तत्व की गवेषणा करते हैं और व्यर्थ ही उसे संकुचित बनाते हैं। 














_.. पूर्व वह कलाकार की मानवात्मा का रूप धारण करती है। उसकी चेतना 
.. चेतना, उसके प्राणों से जीवन का वरदान, उसकी 
.._ आन्तरिक दीछि से प्रकाश ग्रहण करती है 
वेंदना-से परिचित व्यक्ति तो कला को उसके 
हुआ आत्मज? ही मानेंगे क्‍ 














उसकी बेदना से तीव्रता, उसकी 
कलाकार की आध्यात्मिक प्रसव- 
के उत्पादक के रक्त-मांस-हृदय से बना. 


“कला-सजन के पीछे अ-रूप को रूप देने की प्रेरणा है, अव्यक्त को व्यक्त, . 
.. ४ 5 अमूर्त को मूत्त, अवाक को सवाक्‌ बनाने की प्रवृत्ति है। यहाँ हमें यह न भूल ' 
... जाना चाहिए कि कला का आवि्भाव और सुजन और इसके पीछे रहने वाली _ 
.. मूल प्रेरक शक्ति मानव” की आत्मा के देश में पलते हैं | कला का मूल और - 

. आध्यात्मिक माध्यम “मनुष्य? है। चित्र और संगीत का रूप घारण करने से 





. कला में सौन्दर्य क्‍ १३१ 

कला मानवता की अभिव्यक्ति है। कलाकार की मानवता से उसे मान- 

बता प्राप्त होती है। किन्तु मानवता का अन्तराल असीम और अनन्त हैं। 
इसमें अनेक रस हैं, अनेक ज्योतियाँ हैं, अनेक आद्शों का वेभव हैं। इसमें 
. विकास भी होता है। अतएव॒ मानवता के विकास और विस्तार के साथ कला. 
का भी विकास, विस्तार होता है। प्रत्येक युग की कला अपने युग की मानवता 
का प्रतीक होती है। कल्लाकार अपने व्यक्तित्व में अपने युग की समष्टि कां 





अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व में मानवता, उसके आदर्श, आह्ाद और . 


अवसाद, गान और क्रन्दन, आशा और अमिलाषां सभी स्पष्ट हो उठते हैं। 
कलाकार युग के भी ऊपर उठता है, और, मानव-जगत्‌ ही नहीं, सम्पूर्ण चरा- 
चर सृष्टि के मूल में उद्व लित प्रेरणाओं को भी हृदयड्रम करता हैं। अपने 
व्यक्तित्व में विराट का प्रत्यक्ष करता हैं। वह॑ अपने जीवन की स्फूत्ति में जहाँ 
तक पहुँच पाता हैं वहाँ तक उठ कर जीवन की अन॑न्तता और इसकी विविध 
. वबेदनाओं का अनुभव करता है । इन्हीं को मूर्त्त करना कला कहलाता हैं। 


कला का कलाकार और उसकी मानवता से संम्बन्ध हैं, इस सत्य की 
बिना माने हम कला के इतिहास को और इसके तल ऊमिल शक्तियों को 
नहीं समक सकते । क्‍ गे 

धि कला का उदय अ-रूप को रूप देने की प्रवृत्ति से होता है | यहाँ अ-रूप 

. का रूपवान्‌ हो जाना कला-सुजन हैं। किन्तठ॒ यह होती किस प्रकार है! इस 
्रध्याय के प्रारम्भ में हमने पूछा था। स्वर किस प्रकार संगीत में हल जाते. 


. हैं ? कहाँ से यह संगीत प्राणों की बेदना, जीवन का गूढ़ अवसाद पाकर ख्वरों 
के आरोह-अवरोह का रूप ग्रहण करता हैं ?! यहाँ हमें 'कहाँ? प्रश्न का उत्तर... 


. मिल चुका है, क्योंकि कलाकार का अध्यात्म-जगत्‌ ही कला की वेदनाओं का 
.. उदय-स्थान है| किन्तु कला-सजन का रहस्य इस “किस प्रकार' के प्रश्न में 
छिपा पड़ा है। “अरूप को रूप की प्राप्ति! का रहस्यं कल्ला का रहस्य है। रहस्य 

. इसलिये है कि हमारी साधारण मानसिक अवस्था में यह सम्भव नहीं प्रतीत 








इऔरेर . ... ... सौन्दर्य-शास्त्र 


कक, 


होता । कलाकार के परिचित, परिमित और ज्ञात व्यक्तित्व से दूर कहीं अपरिचित, 
“अनन्त और अज्ञात लोक में यह सजन की क्रिया हो चुकती है और कलाकार 
अनायास ही कहीं से उतरते हुए. छ॒न्दों को अहण करता है। जिस मानसिक 

. अवस्था में कला का सूजन होता है अर्थात्‌ गायक जिस समय स्वरों से संगीत, 
... चित्रकार रेखा और रंगों से चित्र, मूर्तिकार प्रस्तर-खण्ड में से मूर्ति और कवि 
काव्य की रचना करते हैं, उस.समय इनको मानसिक अवस्था साधारण से इतनी 
भिन्न होती है कि कोई इसे भ्रम, उनन्‍्माद, स्वप्न, समाधि और कोई इसे प्रगाढ़ 
अचेतना की अवस्था कहते हैं । एक पाश्चात्य विचारक ने प्रतिमा-सम्पन्न कला- 

. कारों और विद्वानों की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए. अपने ग्रन्थ. 
[28700008ए ० ६06 77७9 ० («70७७ में कहा - है कि ये असाधारण 
व्यक्तित्व रखने वाले महापुरुष विज्षित और कुछ तो साधारण से गिरे हुए नेतिक 
चरित्र वाले थे | जिस प्रतिभा से कला का जन्म होता है. वह हमारी लोकिक 
बुद्धिमत्ता की अपेक्षा मन की विज्ञषित -दशा के अधिक समीप है। वह यहाँ तक 


कहता है कि पागलपन और उन्माद के मिश्रण बिना मनुष्य प्रतिभाशाली नहीं 


. हो सकता | सत्य भी यही प्रतीत होता है कि हम जिस बुद्धिमत्ता से बाजार में 
सौदा पटाते हैं उससे काव्य की रचना नहीं कर सकते | प्रतिभा की असाधारणता, 

. और, कलाकार की वह विशेष मानसिक अवस्था जिसमें कला की सृष्टि होती 

है किन्तु जिससे वह स्वयं परिचित नहीं होता, कला-सूजन के रहस्य को समभने 

की कठिनाइयाँ हैं । 
कई कला-ममज्ञों ने कला-सजन के मम को समभने का प्रयत्न किया है। 

। कुन्तल कहता है: कला कुछ साधारण से भिन्न (वक्र) होनी चाहिए.। 
_ बस “वक्रता? को उत्पन्न करना ही कला-सुजन है| यह मत बिल्कुल निराधार 

. नहीं है, क्योंकि हम “असाधारण? में अधिक आनन्द पाते हैं और 'साधारण? 
हमारे लिये अरुचिकर हो जाता है। विनोद और हे 
लक ५ रहती है, क्योंकि जब तक हम कहते हैं 'कुत्ते ने मनुष्य को काठा? उस समय 
जज. | इसमें कोई रोचकता नहीं । रोचकता उस समय आती है जब इससे विपरीत हम _ 
कहने लगते हैं कि मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया । बनांड शा की कला में जहाँ... 















हास्य की कला में वक्रता 


द कला में सौन्दर्य द .. १३३ 
अन्य कई गुण विद्यमान हैं, वहाँ वक्रता की भरमार है। उसके नाटकों के विषय 
वक्र हैं; उसकी अक्तियों में 'बक्रता? का चटकीलापन है। वत्तमान समांचार- 
पत्रीय--शैली में वक्रता की प्रधानता है। इससे वाचकों का ध्यान आंक्ृष्टे 
होता है। किन्तु केवल “बक्रता! के आधार पर हम सम्पूण कला को भित्ति को 

नहीं रख सकते ] क्‍ 
.... ऊपर के सिद्धान्त का उल्लेख हमने इस बात पर बल देने के लिये. 
किया है कि कला-सुजन का रहस्य हमारे मंन के चेतन प्रयत्नों द्वारा नहीं. 


समझा जा सकता । हमारा साधारण अहं? 'मम? वाला व्यक्तित्व इतना संकुचित... 


और बन्धन-अस्त होता है: इसमें व्यक्तिगत स्वाथें, कामना और भावों का 
इतना भार रहता है और जीवन की. व्यक्तिगत आकस्मिक परिस्थितियों का इतना 
कठिन आवरण रहता है कि इसमें कला-सजन की स्वच्छुन्द, आनन्दमयी सृष्टि 
सम्भव नहीं । कला-सजन के लिये पहले तो आत्मा का अनन्त अवकाश 'चाहिए 
जिसमें स्वार्थ की सीमाएँ और व्यक्तिगतः परिस्थितियों जटिल जाल ने हों । 
. तभी उसमें बृहत्‌ मानवता का उदय - होतां है। दूसरे, कलाकार में तीत्र वेदना 
को अनुभव करने की स्वाभाविक ग्राहकता होनो चाहिए | उसमें जड्धता के स्थान 
पर चेतना की ग्रक्ृष्ट स्फूर्ति होनी चाहिए जिससे उसका हृदय विश्व की आत्मा 
के साथ समवेंदना में स्पन्दन कर उठे | वह खोत की तरलता, आकाश की 
अनन्तता, पुष्प की सरसता, मानव-जीवन की पीड़ा और स्त्री के रूप की सुकु- 
मारता का अपने अन्तर में अनुभव करने के योग्य होना चाहिए -। तीसरे, 
. कलाकार को न केवल अपने में अथात्‌ अपनी ज्ञानोन्मेषशालिनी प्रतिभा में, 
नित्य नवीन लोकों की सृष्टि करने में तत्पर कल्पना में, भावना-जीवन को 
| में, जड़ता का अनुभव न करना चाहिए, साथ ही, उसे अपने मूर्तत माध्यम 
भी जड़ता का अनुभव न होना चाहिये। यदि मूर्तिकार प्रस्तर-खण्ड कों 
: जड़-बद्धि रखता है तो वह इसमें चेतना का संचार कैसे कर सकेगा ! उसकी _ 
दृष्टि में तो पत्थर के खण्ड में चेतना, वेदना और भाव सोये हुए हैं। वह 
अपने कौशल से लोहे की कील से मानो खोद कर इन आध्यात्मिक अनुभूतियों 
. को उसी पत्थर में जाकर जगा देता है। कलाकोर अपने माध्यम को अपनी ही 














.चू ः स्वप्न के अद-चेतन मिलमिल करते 





शशड.........  सौन्दय-शास्र 


 उद्देलित, आन्‍न्दोलित, आलोकित ओर स्वच्छुन्द आत्मा का अभिन्न अड्ढ सान 


कर कला-सजन के लिये उसमे तन्मय होकर प्रवेश करता हैं| वह स्वयं माध्यम 


बनकर उसमें अपनी अनन्त चेतना का आलोक भर देता हैं | गायक स्वयं स्वर 
बन जाता है और उसकी आत्मा में स्वरों का माधुय ओत-प्रोत हो जाता हैं, और, 
. तब उस तन्‍्मयता में--गायक और ख्रों की तदाकारता के क्षण में--ख्रों 
में रूप का उदय होता है, और, वे अनायास संगीत बन जाते हैं उनमें गायक 
"का उनन्‍्माद और अवसाद पूर्णूूपेण छुलक उठता है। जिसे हम साधारणतया . 


कौशल (“6८॥7४०७०८) कहते हैं वह वास्तव में कलाकार और उसके माध्यम 


की आध्यात्मिक तन्मयता से उदय होता 


कला-सजन की उपरिलिखित तीन आवश्यकताओं के कारण कलाकार 
वस्तुतः कला-सजन के क्षण में अवश्य ही अलौकिक” होता है। हमें इस 
“अलौकिक' क्षण को समभने के लिये जाग्रतः अवस्था से दूर पहले स्वप्न! 
के लोक में चलता होगा जहाँ, थोरवन के अनुसार, कला की सृष्टि होती है। 
. हम सभी को स्वप्न! का अनुभव है। यह एक मानसिक अवस्था है... 
जिसमें वास्तविक संसार से विच्छेद हो जाता है। वहाँ सोने वाला व्यक्ति ही 
रहता है, और, नेत्र बन्द होते हुए भी वह अनेक रूपों को देखता है, इसी प्रकार 
सभी इन्द्रियों के काये स्थगित हो जाने पर भी अद्भुत शब्द, स्पर्श, गन्धादि 


. का अनुभव करता है। मन भी वहाँ यदि है तो अत्यन्त सक्षम अवस्था में है, 
किन्तु दःख, हे, प्रेम, पीड़ा इत्यादि सभी अनुभव वहाँ होते हैं। इस सबका : 
अर्थ है कि स्वप्न एक स्वयं अपने प्रकाश का लोक है जिसमें मनुष्य की अन्तरात्मा 


किसी अवस्था में 'एकाकी? रहती है, और, देह के भार से मुक्त होकर मानो ._ 


५२३ 


अपने साथ स्वच्छुन्द क्रोडा करता है। स्वप्न-जसत्‌ के सभी जीव, सभी अनुमूत 





पदार्थ मनुष्य की स्वच्छुन्द विलास करने वाली आत्मा से उदय होते हैं | इस 
दशा म॑ कल्पना भी उन्मुक्त होकर आत्म-तत्व ( 56फ-छर्पा ) अनेक 





अदभुत और अपर्व दृश्यों और जीवों की सृष्टि करती है जिनकी कल्पना जाग्रत 





ध्था में. असम्भव थी। कलाकार भी. कला-सजन के लिये जाग्रत-अवस्था से _ 


हुए. लोक में प्रवेश करता है। वहाँ 









कला में सौन्दर्य हू. 


वह अपने व्यक्तित्व के भार से मुक्त होकर अपनी वेदनाओं को तीत्र होने देता 
है | केवल बन्धनों को शिथिल कर देने से ये वेदनाएँ स्वयं प्रखर, स्पष्ट और 

_ रूपवान्‌ होना प्रारम्भ कर देती हैं । यदि कलाकार गायक है तो उसकी आत्मा 

खबरों का रूप धारण करती है और उस समय कल्पना वेदना से प्रेरित होकर, 
स्वरों की भाँति-साँति की योजना करने लगती हैं| वहाँ जीवन में उस समय 
सन्तुलम और संवाद तो'होता ही है। अतणव जीवन की सम्पूर्ण बेदना को 
लेकर, आत्मा के आलोक और विलास से चमचमाते हुए स्वर, कल्पना की योजना 
द्वारा संगीत में ढल जाते हैं। इस प्रकार संगीत गायक के स्वस्मय खप्न-लोक 
की सृष्टि है । जाग्रत-अवस्था में उसे पाकर, होश आने पर, गायक स्वयं चकित 
हो जाता है और श्रोता उसे सुन कर उसी उत्मुक्त अवस्था का अनुभव करता है. 
जिसमें संगीत का उदय कलाकार की आत्मा में हुआ था । 


कल्पना की उवरता. और वेदना की तीत्रता कलाकार की स्वाभाविक 

.._ मानसिक सम्पति हैं जिसके लिये वह साधना करता है | तीत्र वेदना स्वयं स्वरूप- न 
_ब॒ती होने के लिये प्रदत्त होती है । कल्पना--नवीन संस्थान, योजना और रूप- 
विन्यास आविष्कार करने की शक्ति है। कलाकार का प्रयत्न केवल व्यक्तित्व के 
बन्धनों से मुक्त होने के लिये होता है जिससे वेदना और कल्पना स्वच्छुन्द होकर 

अपना-अपना स्वरूप ग्रहण कर सकें | इसके अतिरिक्त कलाकार अपने माध्यम 
के साथ एकाकार होने का प्रयत्न करता है | इस प्रयत्न से वह स्वप्न जेसी 


अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ कला की सृष्टि होती 


|॥##धएओक कक भ्कन+ न 





. इस सिद्धान्त में एक न्यूनता इस बात की हैं कि ख्प्न की अवस्था म॑ 
सोते हुए, मनुष्य का व्यक्तित्व शेष रहता है। वह अपने दुःख से दुखी और 
अपने सुख से सुखी होता है। जब तक वह अपने अन्तर्लोंक में जीवन का पूर्ण 
. और उन्म॒क्त, वेदना का सीमाहीन और व्यापक, अनुभव नहीं करता, उसकी 
.. कला में प्राणों को आन्दोलित करने की क्षमता नहीं आती | इसलिये कुछ मनो- 
. वैज्ञानिक कला की सृष्टि का मूल-स्थान स्वप्न-लोक से भी दूर, गाढ़ निद्रा, 
._ सुषुत्ति अथवा पूर्ण अचेतन ([770075८०0७) अवस्था में मानते हैं। 
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यह सुषुप्ति अथवा अचेतन” कौन-सा लोक है ! हम सभी इस लोक 

में जाते हैं स्वप्न के अनन्तर | यद्रपि वहाँ 'जाग्ररः और स्वप्न! का जगत, 
इन्द्रियों की हल-चल, मन के संकल्प-विकल्प कुछ नहीं है, किन्तु वहाँ कुड 
भी नहीं है, यह नहीं प्लाना जा सकता, क्‍्योंक्ति गाढ़ निद्रा के अनन्तर हम 
प्रसन्न और ताजे होकर लौटते हैं| सुषुप्ति के शल्य अन्तराल में केवल आत्मा 
(?5५८॥४) रहती है और वह व्यक्तित्व के सम्पूर्ण बन्धनों को तोड़कर अत्यन्त- 

लाघव का अनुभव करती है। अ्रपनी असीम, बन्धन-हीन, केवल अपने आनन्द 

: और आलोक से आमासित अवस्था में पहुँच कर वह अपूर्व सुख का अनुभव 

करती है। यह उसकी मूल-अवस्था ( ?070709/ 8:96 ) यूग के शब्दों 

है। यह अवस्था 'म्रत्यु! से भिन्न नहीं है। किन्तु इस शूत्यता, मृत्यु अथवा 

जीवन को मूल अवस्था से जीवन का उदय होता है और जीवन की प्रशृत्ति इसी 

अवस्था में पुनः-पुनः लौट आने की रहती है। यह फ्रॉयड के शब्दों में मृत्यु 

की कामना ([029/-ए3) है जो हमें जीवन से भी अधिक प्रिय है। यह 
*.. सुघुप्ति, यंग के अनुसार “माता? (५४०४०४४) है, क्‍योंकि इसी से हमारे देनिक 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी के अनन्त गभ में से मनुष्य अपनी 
मंनुष्यता और जीवन की प्रेरणा और वासना पाता है। किन्तु माता? के गर्म 

में लौटने की प्रवृत्ति जीवन में अत्यन्त प्रबल रहती है। हम अपनी आदिम 
सुषुप्ति-अवस्था के स्वच्छुन्द सुख को भूल नहीं पाते | इस प्रकार एक ओर हम 

सुषुष्ति की अचेतन अवस्था से जाग्रत की ओर विकास की शक्तियों से धकेले 

जा रहे हैं, किन्तु जाग्रत जीवन के उत्तरदायित्व और बन्धन हमें, दूसरी ओर, 

उसी 'माताः, मृत्यः अथवा जीवन की मूल अवस्था की ओर लौटने के लिये 

प्रवृत्त करते हैं | जीवन इन्हीं दो विरोधी प्रद्ृत्तियों के संघ का फल है। कला, 

इसी संघ के परिणाम-स्वरूप उदय होते हैं । 

कला का सूजन सुधुष्ति की अबस्था में होता है | जीवन की मूल-वेदना 
_का वहाँ स्वच्छन्द स्फुरण होता है। यह मूल-वेदना स्वभावतः .उस सुषुष्ति की 
अवस्था से जाग्रत अवस्था में आना चाहती है, ठीक उन्हीं कारणों से जिससे 
न! स्वयं उस मृत्यु की अ्रवस्था से जाम्रत अवस्था मे आना चाहता है । 




















कला में सौन्दर्य १३७- 


मृत्युः शूत्यता' अथवा सुधुष्तिः का अनन्त लोक ससीम होने के लिये उद्व लित 
होता है। यह कला-सुजन का नहीं, जीवन और जगंत्‌ की स॒ब्टि का भी रहस्य 
है| कलाकार की कल्पना, स॒जन के इस क्षुण में, स्वरों अथवा रेखाओं, शब्दों 
अथवा गतियों में, सुघुप्त आत्मा की अभिव्यक्ति के लिये, उपयुक्त रूप? का 
सुजन करती है। यद्यपि सुधुप्ति के असीम अवकाश में मृत्यु! का प्रसार हैं, 
तथापि वहाँ से जीवन का स्पन्दन उदित होता है, वहाँ शब्द, स्पश, रस आदि 
अनुभव नहीं हैं तथापि इन्द्रियाँ अपनी चेतनाओं की स्फूत्ति वहीं से पाती हैं ।: 
जिस प्रकार “मत्यु! से 'जीवन? का उदय होता है, उसी प्रकार सुषुप्ति की 'शून्यताः 
में से संगीत, चित्र, मूर्ति का उदय होता है। संवाद! और सन्तुलन? तो जीवन. 
के संघर्ष के कारण नष्ट होते हैं | सुषुप्ति की अवस्था में बेदना की तीव्रता 
के साथ ये भी जग जाते हैं | इसी से स्वरों में स्वयं ही संगीत की संगति और 
_सन्तुलन का उदय हो जाता है। कलाकार सूजन द्वारा सुषुप्तिः और “जाग्रतः 
की भेदक भित्ति को दूर कर देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार रसास्वादन की 
. क्रिया जाग्रत? में 'सुषुप्ति' की अनुभूति को, जीवन में मृत्यु की अनन्तता और 
सुख की अनुभूति की, जगाने की क्रिया है । हि 
.. ऊपर की विचार-शैली में कई दोष हैं : इससे कला में आस्वादन का 
स्वरूप तो समझ में आ जाता है, किन्तु कला का वैभव, उसके अलंकार, संगति 
प्रगति, रूप और भोग की मनोरमता, आदि का रहस्य नहीं खुलता | शून्य से 
संगीत का उदय अकस्मात्‌ नहीं होता, वह कलाकार के माध्यम द्वारा होता है। 
: अतएणब कलाकार को एक ओर रख कर हम सुषुप्ति की अनन्त बेदना से स्वयमेव 
कला का आविर्भाव मानने को प्रस्तुत -नहीं | माना कि श्रचेतन आत्मा व्यक्त 
होने के लिये आलोड़ित रहती है, माना कि कला का रूप धारण के लिये अचे- 
तन की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, किन्तु ख्वरों का स्ववमेव संगीत बन जाना, 
रेखाओं से स्वयमेव चित्र निकल आना, शब्दों में स्वयमेव साहित्य का उदय हो 
. जाना, जिसमें कलाकार का व्यक्तित्व केवल निष्क्रिय साक्षी रहता हो, यह हंम॑ 
. मान्य नहीं | अतएव हमें ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता है जिसमें कलाकार का 
आध्यात्मिक विकास और उसका स्वयं व्यक्तित्व कला-सुजन की क्रिया में उपयोगी 
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माने जाते हों । इसके लिये जाग्रत, स्वप्त और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के 
अतिरिक्त तुरीय” अवस्था का विवेचन करना होगा जहाँ कलाकार के व्यक्तित्व 
का अस्तित्व रहता है यत्रपि उस व्यक्तित्व की सीमाएँ इतनों विशाल और 
'अम्भीर हो जाती हैं कि हम साधारणतया उनका पता नहीं लगा पाते | 


( ४ ) 


कला के सौन्दर्य में कलाकार के व्यक्तित्व का कहाँ तक समावेश रहता 
है ! यह प्रश्न विचारणीय है। इसके अनन्तर हम कला की मूल-भूमि और 
जन के रहस्य को समर सकेंगे । 
ऊपर की विचार-धाराओं में हमने देखा है कि किस प्रकार कलाकार की 
स्वप्मिल अथवा सुषुसि-ग्रस्त अवस्था में कला-सजन की क्रिया होती है। इन 
'विचार-धाराओं के पोषक यह मानते हैं कि इन अवस्थाओं में साधारण व्यक्तित्व 
के बन्धन शिथिल हो जाने से ऊवर कल्पना माध्यमों के द्वारा जीवन की मूल _ 
कामनाओं को अभिव्यक्त कर देती हैं। ये अभिव्यक्तियाँ ही कला हैं। इन 
अवस्थाञ्रों में उत्पन्न होने के कारण कला म॑ अद्भुत अवसाद होता हैं जो हमें 
आनन्द देता है, अपूर्व गति और सन्तुलन होता है जिसे हम सजग रह कर नहीं 
उत्पन्न कर सकते। किन्तु इन पोषकों के अनुसार ये अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें 
मानवन्व्यक्तित्व का हास होता है। अतएव कला हास को दशा में उत्पन्न होकर 
व्यक्तित्व को शिथिल बनाती हैं, और, उनमें जितना कम मानव-्व्यक्तित्व का 
होता है उतनी ही अधिक मार्मिकता, मनोहरता और आकर्षण रहता है । 
यंग के अनुसार तो कला का सम्पूर्ण रहस्य सौन्दर्य के आकषण में निहित है जो 
आकषण वस्तुतः व्यक्तित्व को शिथिल बना कर हमारे जीवन” और इसकी 
ःशक्ति को 'मृत्यः 'माताः अथवा 'सुषुस्ति! की ओर खींचता है। कला जीवन की 
रुचि को दुबल बनांती हे | कला का जन्म उन्हों जीवन को शिथिल, अस्त-व्यस्त 
से होता है जिनसे उन्‍्माद और पागलपन का उदय होता 









अडहज न कलकलास<ता>+त-+०+- 


: तर्कों द्वारा करने में असमर्थ होती हैं, वे सत्य, जुद्धि को तककियाओं के होती है, वे सत्य 
|... होने पर भी, आनन्द के आलोक म व्‌ -उद्धवित.... 
| चित्र, मूर्ति और साहित्य के माध्यम द्वारा न केवल भावनाओं का उद्र क, 
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व्यक्तित्व का सम्पर्क नहीं होना चाहिए, न उसमें जीवन को नवीन स्तर पर ले 


जाने की शक्ति होनी चाहिए । किन्तु हमने सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द के स्वरूप 
का अध्ययन करते समय देखा हैं कि यह आनन्द आस्वादन की क्रिया है जिससे 
रसिक के हृदय में दीन प्रकार के प्रभाव अवश्य पड़ते हैं :॥क रेसिक 








के आवेगों का वेग-निरसन होता है। वह मय, क्रोध, काम आदि का अनुभव 





जीवन में नहीं होता । [] का 4 प्‌ 
जिसके कारण जीवन के सुदूर कोनों में छिपी वेदनाएँ और भावनाएँ जाग्रत 
होती हैं, और, नवीन रसों का सज्चार करती हैं| जीवन स्वयं जगता प्रतीत 
होता है और निर्बल होने , के स्‍थान पर हृढ़ और उत्साहित होकर विकास के 
लिये नये क्षेत्रों का आविष्कार करता है (गे) जिन रुत्यों की अवगति बुढ्ठि 

द्वि की तक-क्रियाओं के स्थगित 


भावों के लोक में करता /हत इनके वेग शान्त हो जाते हैं जो हमारे साधारण 








विस्तार और विकास होता हैं, बल्कि नवीन विचारों को इनसे प्रेरणा मिलती 
नये ज्षितिज दृष्टि-गोचर हो उठते हैं | यदि कला-आस्वादन का यह सत्य परिणाम 


. है तो अवश्य ही कला-सुजन' कलाकार के विकसित व्यक्तित्व द्वारा होना चाहिए. 


न-कि उसके हास की अवस्थाओं म॑ ।  र 
.. हम तो यह मानते हैं कि कला का चेतन माध्यम कलाकार खय॑ हे। 
अतएवब हम कला को कलाकार से प्थक नहीं कर सकते | कला म॑ उसके सृष्टा . 


"के आदर्शों की उच्चता, उसकी अनुभूतियों की सत्यता और प्रखरता, उसकी 

. कल्पनाओं की स्वच्छुन्द गति, उसके प्राणों का अवसाद और जीवन की तरलता, 
यहाँ तक कि उसके चरित्र का सौस्म, रहते हैं| ज्यों-ब्यों उसमें मानवता का 
विकास होता है, नवीन दिशाओं से प्रेम, आनन्द, निवेदन, भक्ति के भाव जाग्रत क्‍ 
.. होते हैं, नूतन आदर्शों का आलोक अन्‍्तदंशों म॑ जगमगाता है, त्यों-त्यों कलाकार 
. की कला भी समृद्ध होती है। प्रत्येक चित्रकार या कवि अपने-अपने व्यक्तित्व 


.. में से ही 'रामः और ष्ण” को जीवन देता है। प्रत्येक चित्र चित्रकार की 














है 
| 
2; 
४ 





-साधारणतया कलाकार उच्च चरित्रशाली न हो, किन्तु कल्ा-सजन के ज्षण में 
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आत्मा का परिचायक होता है। इस निश्चित सम्बन्ध से हम अब व्यक्तित्व की 
उस विकसित अवस्था का निरूपण कर सकेंगे जिसमें कला का सृजन होता है 

यह समाधि? की अवस्था है जिसे योग” द्वारा ग्राम किया जाता है। अनेक 
विचारकों के अनुसार कला-सुजन योग की क्रिया है । हक 


2९५... 5 आग पा. 2) 
...._ योग और समाधि का आध्यात्मिक महत्त जो भी हो, ये हमें कला-सजन 
को मानसिक अवस्था को समझने में सहायक होते हैं | हमने ऊपर इस अवस्था. 
के लक्षणों का उल्लेख किया है और यह माना है कि हमारा अहं? और “मम? 
वाला, प्रवृत्ति और प्रेरणा के निरन्तर आस्फालन को सहने वाला, सीमित 
व्यक्तित्त कलं-सृष्टि के लिये ्रसमथ होता है | कलाकार अपने में बृहत्‌ व्यक्तित्त्व, 
महा-मानवता, या यों कहिए, ब्रह्मत्व का उदय होने देता है, जिससे उसके 
श्वासोच्छुवास में विश्व का प्राण न होने लगे, उसके नेत्रों में दिव्य प्रकाश उत्पन्न 
हो और अनन्‍्तरात्मा में" विश्वात्मा की शान्ति और वेदनां, स्फूर्सि और उल्लास, 
समा जायें। इसका मतलब है कि कलाकार कला-सजन के क्षण में अपनी 
इन्द्रियों की बहिमुंखी बत्ति को रोककर इन्हें आत्मा में केन्द्रित करता है, प्राणों 
के विषम और अनियमित प्रवाह को सम और नियमित बनाता है, हृदय में 
उत्ताप और चंचलता को दूर कर उल्लास और सौन्दर्य को भरता है | उस ज्ञण 


हि 


में उसमें योगी की भाँति ही चित्त-व्त्तियों का निरोध हो जाता है। सम्भव 


हि # “ 


वह निश्चल होकर नेतिक पुण्य-पाप की अवस्था से ऊँचा उठता है और उसमें 
ब्रह्मत्व का उदय हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उस समय कला- 


कार की मानसिक वृत्तियों का प्रवाह सन्तुलित, संगतिमय. स्वच्छुन्द, उल्लासमय, 
और प्रखर होता है जिससे उसमें 'सृजनात्मक” शक्ति का उदय हो सके | 


योग की सम्पूण क्रिया आत्मा में स॒जनात्मक शक्ति को जाग्रत करने के 


लिये होती है। हमारी साधारण मानसिक अवस्थाएँ 'ज्षित्त? विज्षितः! और 'मू 
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जिसमें वह ज्ञण॒-क्षण में विषयोंकी ओर दौड़ता है और अस्थिर रहता है 
[ क्षिमं--सदैव रजसा तेषु-तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमत्यन्तमस्थिरम ] 'मूढ” अवस्था 
में तमोगुण के समुद्रेक से कामुकता, कलह निद्रा, भय आदि का उदय होता है 
ओर विज्षिम दशा में चित्त में कभी-कभी स्थिरता [ कादाचित्क : स्थेमा | आ 
जाती है। योग के अनुसार ये तीनों मन की सर्व-साधारण अवस्थाएँ हैं जिनमें 
मलावरण से पदाथ स्पष्ट नहीं दीख पड़ता । यहाँ से ऊपर “योग? का प्रारम्भ 
होता है | योग-शारत्र के अनुसार योग” अथवा समाधि” अत्यन्त कठिन और 
असाधारण अवस्थाएँ नहीं हैं। ज्योंही तम के आवरण को हटाने के लिये हम 
चित्त को स्थिर करते हैं, योग का प्रारम्भ हो जाता है। किसी उच्च विचार, 
भावना और योजना के आविष्कार के लिये चित्त की स्थिरता आवश्यक है । 
अतः “योग? की क्रिया सजनात्मक प्रयत्न के लिये अनिवाय है। । 
द योग का पहला भाग मलों को दूर करने के लिये होता है। इसका नाम 
“चित्त-परिकर्मः है। मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, और उपेक्षा आदि की भावना से 
हृदय के द्रोह आदि कालुष्य दूर हो जाते हैं। इसके अनन्तर यम, नियम, 
आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का, अष्टांग योग 
आरम्भ होता है। ये आठों अंग क्रमशः मन में अधिकाधिक स्थिरता, प्रसन्नता 
और लाधव उत्पन्न करते हैं। प्राणायम के स्तर पहुँचते-पहुँचते चित्त के इन्दों 
का अभिषात शान्त हो जाता है। उस समय चित्त-प्रकाश के आवरक मलों के 
हट जाने से हमारा ज्ञान केवल शाब्दिक न रह कर प्रत्यक्ष होने लगता है । इसे 
ज्ञान-दीतिः कहा जाता है [ ततः कीयते प्रकाशावसणम--तपी न पर 
आशणायामात्ततो विशुद्धिमलानां दीसिश्च ज्ञानस्थ ]। समाधि की अवस्था तक. 
पहुँचने पर सम्पूर्ण चित्तवृत्तियाँ मानो पिण्डीभूत होकर केवल “ध्येयः का आकार 
धारण कर लेती हैं | उस समय चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि उत्तम मणि _ 
की भाँति उसमें पदार्थों का प्रतिविम्ब अत्यन्त स्पष्ट होकर पड़ता है। उस समय 

: हृदय में प्रशा का आलोक फैलता है, [ तज्जजायात्‌ ग्रश्ालोकः |, शान की अक्ृृष्ट 
: द्वीप्ति होती है [ दीसिश्च शानस्य |, भावनाएँ स्वयं शोक रहित और आत्म-ज्योति 
से उद्धासित हो उठती हैं। उस अवस्था में नैतिक बन्धनों से भी ऊपर शुद्ध 
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और सत्य “'घम्म? का प्रत्यक्ष होता है। वह जीवन की मधुमयी भूमि हैं जह 
कला अपना माधुय और सत्य का वैभव पाती है | 
कला की दृष्टि से समाधि? मन की वह अवस्था है जहाँ कला का, 
उसके ग्रसाद, माघधुये, सत्य और सौन्दर्य का, उदय होता है | यह अवस्था. “तप? से 
प्राप्त होती है। वास्तविक कला का जन्म तप” से होता है । हमारे लिये यह विचार 
दूर का नहीं है क्योंकि अनेक स्थानों पर काव्यों और कलाओं की रचना के लिये 
कवियों और कलाकारों की तपश्चर्या के कथानक हमारे ग्रन्थों में भरे पड़े हैं । 
सृष्टि होती है। कला का जन्म भी तपश्चर्या से होता हैं। तप के द्वारा 
जाग्रत, स्वप्त, सुंषुप्ति से मिन्न एक चतुर्थे अवस्था का उदय होता है जिसमे 
कलाकार का व्यक्तित्व अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर सौन्दर्य का 


सुजन करता है। वहाँ ध्यान! और '“ध्येय' कला और कलाकार, चित्र और 


चिंत्रकार, कवि ओर उसका काव्य, एकाकार हो जाते हैं। कलाकार के व्यक्तित्व 


का मुृत्त-रूप कला उसी अवस्था में धारण करती है | वहाँ कलाकार और उसका 
माध्यम रहते हैं, किन्तु एकात्म होने के कारण माध्यम स्वयं कलाकार की आत्मा 


के चैतन्य से ज़ग उठता है। समाधि के प्रदेश में संगति, लय, एकता आदि 
विन्न॑ उपस्थित करने वाले सम्पूणं विकार दूर हो जाते हैं | अतएव कलाकार 
के व्यक्तित्व से दीम्त कल्ला का माध्यम, स्वर, वर्ण, शब्द आदि, सूक्ष्म रूप में, 
वहीं सौन्दर्य के गुणों के सज्जित होकर 'सकिरीट कुण्डलं? कला के खझूप में 
जन्म लेतां है । 
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कला होती है। इसमें गम्भीर वेदनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। इस जाग्रतः 
ग्रवस्था की कला के अनन्तर हमें स्वप्न के लोक में सृष्ट कला भी मिलती है ॥' 
यह कला कल्पना-प्रधान होती है। इसका आस्वादन भी हम स्वप्त की सी अवस्था 
में करते हैं | बहुत से उपन्यास, कथानक और कहानियाँ जो मनोरञ्ञन के लिये 
पी जाती हैं हमें स्वप्न के कल्पना-लोक में ले जाती हैं। कथानक अथवा घटना- 
प्रधान गीरि, पर्वत, समुद्र, मैदान आदि के बृहत्‌-चित्र, रास-लीला आदि के नृत्य 
भी इसी श्रेणी की कला है जिसका मुख्य लक्ष्य श्रोता और दर्शक को जाग्रत! से 
'्वप्न के प्रदेश में ले जाना है। इन कलाओं में मनोविनोद-होता है; सौन्दर्य: 
के थोड़े स्पर्श से हम जीवन की इन अवस्थाओं को भी सुन्दर और रमंणीय' 
बना देते हैं । किन्तु यह सब स्वीकार करते हुए भी हम इन्हें शुद्ध कला ओर. 
परम सौन्दर्य की अनुभूति नहीं मानते । 
..._भुषुष्ति! की कला जिसके पोषक यूंग आदि दाशनिक हैं, सौन्दर्य की 
प्रकृष्ट अनुभूति के लिये समथे है| संगीत का लय ( जिसमें कथानक का सपश 
. न हो ), दुःखान्त नाटकों का आनन्द, कभी-कभी जीवन में. मत्युः अथवा 
शून्यता? की परम वेदना को उत्पन्न कर ऐसे अदभुत 'रस” का-सजन करते हैं: 
कि इसके आस्वादन के लिये स्वप्न से भी गम्भीर मन के अचेतन तल म॑ रसिक 
चला जाता है। अनेक सुन्दर चित्र, मूर्ति, राग आदि मन के गूढ़ स्तरों को 
आलोकित करते हैं; उनमें सुप्त वेदनाओं को जगा कर जीवन का विस्तार करते 
* हैं| उनके देखने और सुनने से मन के सीमा बद्ध ज्ितिज विस्फारित होते 
प्रतीत होते हैं और हमारा चित्त अनन्त अवकाश में मग्म होने का अनुभव 
. करता है। यह “जीवन? में 'मृत्यः की अनुभूति है, जो हमारे साधारण सुख-दःख 
. से भिन्न होते हुए भी अद्भुत आनन्द की सृष्टि करती हैं।... 
" हमें शुद्ध सौन्दर्य का आनन्द समाधि? अवस्था में सुजन की गई कला 
. से प्राप्त होता है; क्‍योंकि जो कला जिस अवस्था में रची जाती है वह रसिक में 
. भी उसी अवस्था को जाग्रत करती हैं। अतः समाधि की कला का आस्वादन 
_. चित्त में लय, प्रकाश और माधुर्य उत्पन्न करके उसे समाधि के आनन्द के समीप 
.. ही ले जाता है। हम जिस “रूप? का प्रत्यक्ष नेत्र खोल कर नहीं, नेन्न निंमीलन 
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करके ही करते हैं, जिस राग का आनन्द हमें दूर से आती हुए ध्वनियों के प्रवाह 
के रूप में अपने ही अन्तर से आता हुआ प्रतीत होता है, जिस नृत्य की गति 
ग्राणों में विश्राम की अनुभूति उत्पन्न करती है; जिस काव्य का अर्थ जीवन में 
आलोक, शान्ति और माधुय मरता है, जिस दिव्य निर्माण, मन्दिर, स्तूप, गिर्जा 
और मस्जिद, की भाँकी हृदय में उदात्त भावना लाता है, वस्तुतः ये कला 

वे आदश हैं जिन्हें हम 'सुन्दर! कहते हैं | इन सुन्दर वस्तुओं के रसास्वादन में, 
उन्माद नहीं, आह्ाद होता है, व्यक्तित्व का हास नहीं, विकास होता है, इच्द्रियों 
'को उत्तेजित करने वाला विकार नहीं; उन्हें अद्भुत रूप, रस, स्पर्श के अनुभव 
से परम आनन्द होता है। यह कला अपने सौन्दर्य के आकर्षण से मानवता 
“रसमय अ्रनन्त आलोक-लोक में रसिक को ले जाकर उसे ठगती नहीं, किन्तु 
“रसास्वादन द्वार उसके जीवन में नवीन स्फूत्ति, .उसके प्राणों में नवीन वेदना, 
उसकी बुद्धि में नवीन जाग्रति, उसके नेन्नों में नवीन ज्योति, उसके चरणों में 
“नवोन गति भरती है। यह कला कलाकार की मानवता से मर्म पाकर रसिक में 
मम का संचार करती है। मार्मिक होकर ही कलाकार की कला प्रकृति की दिव्य 
कला से डँची.उठ जाती है। हक 
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- मूर्ति जैसे चित्र, संगीत, काव्य, 
के कस पल 


९, व्यक्त मूरति जैसे चित्र, संगीत, काव्य, भवन आदि जिसे हम इन्द्रियों दारा 

प्रत्यक्ष करते हैं; २. आनन्द अंथवा रस जिसका व्यक्त रुप प्रत्यक्ष मूर्ति धारण 
करता है अथवा जिसका उद्रंक मूर्ति के साक्षात्कार से होता है; ३. साध्यम-- 
 खर, रंग, शब्द आदि जिनके विशेष विन्यास से मूर्ति का उदय होता है। 

इनमें से मूर्ति के रूपादि और आनन्द के स्वरूप का विवेचन पिछले अध्यायों 
में सामान्य रूप से हो चुका है। किन्तु हम 'मूर्ति! को जिसे सुन्दर कहते हैं जिस 
प्रकार उसके रस? से पथक्‌ नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका 
जन्म हुआ है हम उसे नहीं हट सकते। मूर्ति में माध्यम के गुणों का इतना 
 घ्निष्ट सम्बन्ध रहता है कि इसके सौन्दर्य के अनुभव में इन गुणों के गम्भीर 
प्रभावों का निराकरण असम्भव है | एक राग को लीजिये | यह स्वर्रों के विशेष 
विन्यास में उद्त हुआ मन का भाव है। राग स्वरों की भाव से प्राणित मूर्ति 
है। राग के सौन्दर्य में जहाँ “भाव! विद्यमान है, वहाँ हमारे अनुभव में स्वरों 
का वैमब, उनका उन्माद, गति, स्पन्दन आदि गुण भी अपने द्रावक प्रभावों के 
साथ विद्यमान हैं | हम राग? के सौन्दर्य में से स्वरों के प्रभाव का निराकरण 
करके कुछु भी नहीं पा सकते | वह भाव” जो राग द्वारा व्यक्त होना चाहता 
है बिना स्वरों के वैभव और प्रभाव के हमारे साज्षात्‌ अनुभव के लोक में आ 
: डी नहीं सकता | यदि ऐसा है तो हमें सौन्दर्य के विवेचन में माध्यम के विशेष 
. गुणों और प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए । कला का प्रत्येक माध्यम--स्वर, 
_ शब्द, रंग आदि--अपने विशिष्ट गुण और प्रभाव के कारण, सौन्दर्य की अनु- 
-भूति में भी एक निरालापन उत्पन्न करता है जिससे हम काव्य के सौन्दर्य और 
चित्र के सौन्दर्य को भिन्न रूप में ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार संगीत” का सौन्दर्य 

















- भंवन के सौन्दय्य का केवल स्वरानुवाद नहीं है। भत्वक माध्यम अपनी विशेषता 











श्थद......... सौन्दर्कःशा्् 


के कारण एक निराले ही सौन्दर्य को जन्म देता है। हम इस अध्याय में सोन्दर्य. 
के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। 

क्‍ अपने विशिष्ट गुण और प्रभावों के अतिर्क्ति जिनका विर्वेचन इस 
अध्याय में है, कला के सारे माध्यम कुछ सामान्य गुण भी रखते हैं । वह 
पदार्थ जो कल्ला के लिये उचित और उपयुक्त माध्यम हो सकता है 'लोच'” गुण 
से युक्त होना चाहिए अर्थात्‌ वह इस योग्य हो कि कलाकार अपने साधारण 
मानसिक और शारीरिक प्रयत्ञ से उसे अभीश रूप” अथवा मूर्सि दे सके। 
लोच के अनुसार माध्यम कठिनः और “कोमल?” होते हैं | प्रस्तर-खण्ड, काठ 
मिट्टी आदि कठिन माध्यम हैं, रंग, स्वर और शब्द आदि कोमल माध्यम हैं । 
कठिन माध्यम में रूप का विन्यास॑ अधिक छ्थिरं और इन्द्रियों के लिये अधिक 
स्पष्ट होता है। किस्तु वह भावों की गम्भीरता को इतनी सरलता के साथ वहन 
नहों कर सकता जितनी कोमल माध्यम का प्रयोग करने वाली कला | कोमल 
माध्यम के द्वारा--संगीत और साहित्य द्वार--भावों की गहन छाया, उनका 
विज्ञास और उल्लास जितना व्यक्त हो सकते हैं उतना ही वे इन्द्रियों के स्तर 
से उठ कर बंद्धि और ज्ञान के स्तर पर चले जाते हैं । इन कलाओं में 
भाव की अधिकता के साथ अस्पष्टता और अस्थिरता आ जाती है । 


.... कुछ माध्यम दृश्य और कुछ श्रव्य होते हैं। सौन्दर्य के आस्वादन 
में हम केवल दो ही इद्धियों चक्षु और श्रवण का प्रयोग करते हैं | इसका कारण 
यह है कि सौन्दर्य के आस्वादन में प्रेरणा तथा इन्द्रिय और मन की उत्तेजना 
श्रवण द्वारा रसिक सुन्दर वस्तु का आनन्द, बिना 

गन्ध आदि के अनुभव में यह सम्भव 

इसका अर्थ यह नहीं की सौन्दय के आस्वादन में गन्धादि का उपयोग 


कृति में दृश्व अथवा श्रव्य माध्यम के द्वारा ही हमारे समस्त इन्द्रिय-भोगों 
होती है। कला में इसी कारण 'संकेतित 
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का प्रयोग किया जाता है जिससे रसिक में रस-चर्वणा भी अधिकाधिक उद्दीत्त 
होती है और चमत्कार उत्पन्न होता है। 
हृश्य और श्रव्य माध्यमों के प्रयोग का एक कारण यह भी हैं किये 
माध्यम पयाप्त रूप से विकसित हैं जिससे हम इन्हें रूप का विन्यास प्रदान कर 
सकते हैं | इन्हें पूर्वांप” अथवा, तारतम्ब” के अनुसार स्वेच्छा से संयोजित 
कर सकते हैं । स्पशे, गन्ध आदि में विन्यास की सम्भावना नहीं है । 
इसी प्रकार कुछ माध्यम चल” और कुछ अचल' होते हैं। चल 
. माध्यम का प्रयोग करने वाली कला में गति, लय, आरोह और अवरोह आदि 
स्पष्ट होते हैं, यद्यपि इसमें मी रूप का विन्यास होता है जिसको ग्रहण करने के 
लिये रसिक को कुछ प्रयत्ञ करना पड़ता है। चल-कला में रूप को ग्रहण करने 
के लिये रसिक कुछ अचल?” हो जाता है, जैसे घंगति आदि में स्वरों के विन्यास 
ये । अचल-कला में रूप-विन्या 
द गैर आरोह-अवरोह इतने स्पष्ट नहीं होते, यद्यपि होते अवश्य हैं। 
. इनको ग्रहण करने के लिये 'रसिक? को स्वयं चल? बनने का प्रयत्न करना होता 
: है। जैसे, मूर्ति को देखने में अनेक रेखा और अवयवों के सम्बन्ध को हृदयंगम 
लेये रसिक नेत्र आदि के चालन से मूर्ति में गति? की खोज करता है। 
.. प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुणों के कारण न केवल विशेष 
“कौशल? की अपेज्षा रखती है, साथ ही, एक विशिष्ट सौन्दर्य को जन्म देती है। 
. संगीत का सौन्दर्य, चित्र का सौन्दर्य, साहित्य का सौन्दर्य, आदि ये सब इतने 
विशिष्ट हें कि हम एक का अच्रशः अनुवाद दूसरे में नहीं कर सकते | इनके _ 
आस्वादन में भी विशेषता है। सत्य यो यह है कि सामान्य सोन्दर्य' नामक वस्तु 
. केवल दाशनिक और विचारक के मस्तिष्क की उपज है। सौन्दर्य अपने माध्यम - 
. के गुण और प्रभावों के कारण जिनसे उसे दूर नहीं किया जा सकता वस्तुतः 
विशिष्ट ही होता है । ले 

















स॒ स्पष्ट होता है, किन्तु गति, 





















साहित्य 


. साहित्य में सौन्दर्य का क्या स्वरूप है! इसमें रूप?, 'मोग?, अभिव्यक्ति! 

के क्या नियम हैं ! इत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाना प्रस्तुत अध्याय का 
लक्ष्य है। े द 

साहित्य का व्यक्त माध्यम 'शब्दः है। हम इसे कानों से सुनते अथवा 
लिखित संकेतों द्वारा पढ़ते हैं। पढ़ने में भी सुनने? की किया चलती रहती 
है। यह माध्यम अ्रतीव कोमल?” है अर्थात्‌ इसे कला का अपनी प्रतिभा द्वारा 
अनेक रूप दे सकता है। यह दृश्य से भी अधिक “अव्य' है और इसी कारण 
यह “चल” और गतिशील है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि 'शब्दः कालिकः 
_ साध्यम है स्थानिकः नहों अ्रथांत्‌ शब्द में काल का उत्तरीत्तर प्रवाह रहता है। 
हम पीछे नहीं लौटते, न दायें, बाय, ऊपर, नीचे जा सकते हैं। अनेक शब्दों... 
और संकेतों को एक स्थान में पुस्तक के आकार में रखने का प्रयज्ञ सतत गति- 
- शील चेतना के प्रवाह को स्थान? की स्थिरता देने के लिये किया जाता है।. 
किन्तु जिस समय हम अध्ययन करते हैं शब्दों का प्रवाह पुनः बहने लगता है। 
. हम शब्दों को मूर्ति अथवा चित्र जैसा स्थान नहीं दे सकते | प्रवाह और गति 
को निकाल देने से शब्द निरर्थक चिह्न रह जायेंगे। इस दृष्टि से साहित्य और 


.._ संगति में भारो समानता है। 





















शब्द में जो साहित्य का मूर्त माध्यम है एक और विशेषता है जो अन्य 
.. माध्यमों में नहीं है। वह यह कि शब्द अपनी ध्वन्यात्मक मूर्ति द्वारा अर्थ को 
: व्यक्त करता है | शब्द का अर्थ उसकी आत्मा है जो शब्द को चेतना, स्फूर्ति, . 

: अ्रकाश, गति, गाम्मीय और जीवन प्रदान करता है, और, शब्द मानो विनिमय 
में उसे शरीर, रूप, और जगत सें पार्थिव सत्ता प्रदान. करता है। शब्द और 

| यह सम्बन्ध अविच्छेद्य है। इनके साहचर्य से साहित्य! का उदय होता 
-शूल्य ध्वनियों में साहित्य नहीं होता, और, अर्थ शब्द-शरीर के बिना 
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व्यक्त सत्ता नहीं रख सकता । शब्द और अर्थ के सहित” होने के कारण हम 
इसे साहित्य” कहते हैं । क्‍ द 
अथ? जिसके जीवन से शब्द जीवन पाता हैं, जिसकी चेतना से ग्रका- 
शित होता है, अध्यात्म-लोक का पदार्थ है। वह कलाकार, दाशनिक, वैज्ञानिक 
आदि मनुष्यों के चेतना-लोक में, न जाने केसे, कहाँ से और क्‍यों, उदय होता 
है, ठीक एक स्फुलिड़ की भाँति और उसके अन्‍्तर्जगत्‌ में प्रकाश फैला देता 
है। विचारक उस चेतना की चिनगारी को, प्रकाश के सजीव कण को, व्यक्त 
करने के लिये वाणी के माध्यम का प्रयोग करता है : इस प्रकार एक साथथक, 
श्रुत शब्द का आविष्कार होता है। अव्यक्त चेतना का कण किस प्रकार, किन 
कारणों से व्यक्त शब्द का रूप धारण करता है, यह रहस्य भारतीय विचारों 
को दिव्य जान पड़ा और उन्होंने इस सम्पूर्ण क्रिया को दिवी? कह कर सम्मा- 
नित किया। । 
ह श्र॒त शब्द का सम्बन्ध चेतना-लोक से होने के कारण इसका मूल, 
. अव्यक्त रूप भी चेतना की भाँति ही अनन्त प्रकाशमय, मन और इन्द्रियों के 
. लिये अगम्य, ब्रह्म-तत्व है। मनुष्य स्वयं अखण्ड जीवन का एक छुद्र प्रवाह 
है, अनन्त चेतना का एक छोटा स्फुलिड है; उसी प्रकार शब्द भी वहीं से उत्पन्न 
होता है जहाँ से मानव का आविर्भाव - हुआ है। यह अनन्त चेतना जहाँ से 
शब्द का उदय होता है वाणी? का रा” रूप है। किन्तु सृष्टि की प्रद्त्ति असीम 
से ससीम, अव्यक्त से व्यक्त, की ओर होती है। अतएणव वाणी के परा? रूप 
में स्फुरण होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प॒थ्वी में बोये हुए बीज में उगने 
के लिये जीवन का जागरण होता है ।परा? वाणी में व्यक्त होने की यह स्फूत्ति 
.. इसी दिशा को निश्चित करती है। यह वाणी का दूसरा क्रम हैं जिसे पश्यन्ती 
कहा जाता है। विचारक के मानस-लोक में जब अव्यक्त प्रकाश की भाँति अर्थ 
. का उदय होता है, तब उसे “पश्यन्तीः वागू-देवी का साक्षात्कार होता है। शनेः- 
शनेः वह ज्ञानालोक रूप” की ओर प्रवृत्त होता है। उसमे अड्डर स्पष्ट होने 
लगते हैं और “क्रम! का आविर्भाव होता है। यह वह समय है जब विचारक 
.. अपने विचारों में स्थिरता और मूर्ति का अनुभव करता हैं। यह वाणी का 
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मध्यमा? रूप है। इसके अनन्तर वाणी श्रुत शब्दों का रूप धारण करके 'विखरी? 
कहलाने लगती है। द 5 आल के 
शब्द का यह विकास, परा से लेकर बवेखरी तक, असाधारण-सा _ 
प्रतीत होते हुए भी साधारण हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने अर्थ की अभि- 
व्यक्ति का अध्ययन किया है और उन्होंने अर्थ! का उदय हमारे चेतन मन के 
अतिरिक्त किसी अज्ञात लोक में माना है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो 
अर्थाभिव्यक्ति पर मंनन करता है यही अनुभव करता है कि अकस्मात्‌ उसका _ 
अन्तलॉंक किसी शब्द के प्रकाश से जगमगा उठा है। किन्तु यह अकस्मात्‌ 
होता नहीं है। विचारक का अज्ञात मानसिक प्रदत्त चलता रहता है जिसके. 
.. फलस्वरूप उसे शब्दों में अभिव्यक्त अथ मिल जाता है। भारतीय दाशनिकों 
. ने अथांनिव्यक्ति! नामक मानसिक जगत्‌ की घटना का सूकम निरीक्षण किया... 
. है और शब्द को ब्रह्म कह कर उन्होंने एक दाशनिक तथ्य का प्रतिपादन किया है। 
हमारे लिये सोन्दर्य-शासत्र में वाणी के दिव्य रूप का महत्व है। कवियों 
के लिये वाणी साक्षात्‌ दिव्य घेनु है जिसे कवि-गण रात दिन दहते हैं; जिससे 
सूक्तियों' की दुग्ध-घारा न जाने कब से बह रही है, किन्ठ॒ जो दही जाने . 
पर भी आज तक नहीं दही गई । वस्तुतः वाणी कामघेनु है। यह सरस्वती भी. 
है, क्योंकि यह चेतना का अनन्त और अविरत प्रवाह है जिससे सम्पूर्ण साहित्य 
. संस्कृति और सम्यता का उदय होता है, किन्तु जिसमें न जाने अभी कितने... 
_ साहित्य और छिपे पड़े हैं । ः 


मा, 


शब्द का यह रूप हमें साहित्य में सौन्दय के स्वरू 
.. आवश्यक है। हमारे: 








को समभने के लिये 
-शाक्ते के ऊपर दाशनिक वेज्ञानिक प्रकार से 
हे 
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साहित्य : .. . शज१ 


है : किसी शब्द को लीजिये | इसका एक अथ तो वह हैं जिससे हम व्यवहार 
चलाते हैं, दूसरों का निर्देश अथवा संकेत करते हैं । यह व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट, 
निश्चित होने के कारण संकुचित होता है। हमें. यह आवश्यक नहीं कि हम 
ज्ञान अथवा रसास्वादन के अवसर पर भी शब्द के सीमित और व्यवहार दास 
निश्चित अर्थ का प्रयोग करें | शब्द चैतन्य का अंश है और इस कारण शब्द 
से अनन्त अर्थ निकल सकता है। ज्यों-ज्यों हमारी अर्थ का अवगाहन करने 
वाली बुद्धि शब्द के आध्यात्मिक अन्तराल में प्रवेश करती है, उसमें अनेक 
अनोखे अ्रथों की प्रतीति होती है। प्रत्येक शब्द इस दृष्टि से चेतना के अनन्त 
 आलोक-लोक की माँकी देने के लिये मानो एक भरोखा है | शब्द में अपनी 
दृष्टि लगाकर हम इसी चेतना-लोक का साज्षात्कार करते हैं। उदाहरण के लिये 
. इन्द्र! शब्द को लीजिए. | इसका व्यावहारिक अ्रथ स्वर्ग का राजा? होता है। 
किन्तु इन्द्र! के अथ को हम इतने ही में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि “इन्द्र? 
.. का अथे खर्गः और “राजा? इन अर्थों से पथक करके नहों समझता जा सकता | 
.. यदि यह सत्य है तो इन्द्र! के वैज्ञानिक अर्थ में स्वर्ग” और 'राजा' के अर्थ 
. भी अभिव्यक्त होते हैं | इन्द्र” शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करने वाली बद्धि 
... सर्ग! और राजा? शब्दों के अर्थों का भी अवगाहन करती है। न केवल इतना 
ही, स्वर्ग! शब्द के अथ का अवगाहन करने के लिये बुद्धि वहाँ के अ्रमरण 
जीवन, अनन्त सुख, असीम वेभव आदि या अवगाहन करती है | इधर 'राजा? 
शब्द भी ऐश्वय? तिज? प्रभाव” आदि के अ्र्थों का उत्थान करता है। तब तो 
इन्द्र” शब्द एक अखण्ड और अखर्डनीय अर्थ के आलोक का प्रसार करता 
है। “इन्द्र! शब्द का वाचिक स्वरूप लघु होते हुए भी इसकी अ्र्थ-दीसि की नाप 
असम्भव है, क्योंकि जब हम इसके अथ का बुद्धि द्वारा साक्षात्कार करने चलते 
.. हैं तो अनन्त चेतना के प्रकाश में अपने आप को पाते हैं। यज्ञादि में इन्द्रः 
. इस शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करते समय जिस दिव्य आलोक की प्रतीति 
होती है, हम उसी की उपासना करते हैं । शब्द के अतिरिक्त कोई देवता नहीं । 
शब्द की साज्ञात्‌ प्रतीति ही देवता के रूप का अनुभव है। यह प्रतीति 
मनोहारिणि होती है कि उपासक अपने आपको उसी के लिये समर्पित कर देता 























[ इतनी... 








श्र .._ सौन्दर्य-शस््र 


है। तब उसे न केवल उपासना का फल मिलता है उसे उपासना का आनन्द भी 


... हम निरुक्त की प्रणालियों में प्रवेश न करके इसका साहित्य-सौन्दर्य के 


समभने में उपयोग करेंगे | साहित्य में शब्दों के वाचिक, बेखरी, व्यावहारिक 


_छप से ऊँचे उठ कर हम इनके अर्थों के चेतन और प्रकाश के लोक का 
अवगाहन करते हैं | हम शब्द की आत्मा, उसके अर्थ, का साक्षात्कार करते हैं 
जहाँ इन्द्र! शब्द का पूर्ण रूप हमें प्रकट होता है। तब हमें “इन्द्र? यह शब्द 
. अखरड चेतना का एक व्यक्त अरशु प्रतीत होता है। उसी अवस्था में हम 
साहित्य में रसास्वादन' करते हैं | साहित्यकार शब्दों का प्रयोग केवल संकेत, 
निर्देश अथवा केवल कुछ जानने के लिये ही नहीं करता | काव्य के विषय में 
तो अभिनवगुप्त का सूत्रमय आदेश है: 'काब्ये ससयिता स्वों न बोद्धा न 
नियोगभाक्‌,? अर्थात्‌ काव्य में तो रसिक का अधिकार होता है, जानने की इच्छा 
अथवा विधि-निषेध की मीमांसा काव्य के ज्षेत्र से बाहर है। अतएव कवि शब्दों 
का विशेष रूप से चयन करता है जिससे वे अपनी शक्ति से रसिक को शब्द के. 
व्यक्त ध्वनिमय लोक से ऊँपर अर्थ के प्रकाशित लोक में ले जायें | काव्य 
जितना शब्दों के ऊपर प्रकाशमान अर्थ के लोक को जीवित, जाग्नत और 
#रोचिष्यु बनाने में सफल होता है, जितना वह अर्थालोक में आनन्द की तर. 
: उत्पन्न कर पाता है, उतना ही रसिक को तन्मय कर पाता है । जहाँ शब्दों का 
. चयन और गठन इस प्रकार का है कि अर्थ अस्पष्ट, संकुचित और निर्जाब है 
वहाँ वह अर्थ का आलोक-जगत्‌ व्यक्त ही नहीं होता; तब शब्दों में रोचकता 
. कहाँ और इसके बिना शब्दों में साहित्य बत्थ का सौन्दर्य भी कहाँ ! शब्द के. 
. उपयक्त अध्ययन से हम अुन्दरः साहित्य के विषय में दो माप-दण्डों की 
.. कल्पना कर सकते हैं: ( क ) शब्द बेखरी रूप अनन्त चेतना का इन्द्रिय-ग्राह्म 
.. #प है। हम शब्द को श्रवरोन्दरिय से अहरण करते हैं, किन्त इन्द्रिय-अनुभूति 
.... के स्तर पर शब्द को नहीं रहने देतेः हम उसे मानतिक स्तर पर ले जाते है 
.._ जहाँ इसके चेतन-रूप का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ हम बैखरी से पश्यन्ती और 
.. परां रूप का अनुभव करेने में प्रवृत्त होते हैं, जिससे शब्द के द्वारा अधिकाधिक 











साहित्य... श्पू३ः 


प्रकाश और आनन्द का विस्तार होता है। कहीं-कहीं शब्दों का चयन और 
प्रयोग इस कौशल से किया जाता है कि एक छोटा पद, वाक्य अथवा वाक्यांश 
श्रोता को अनायास ही अर्थ के प्रकाश-लोक में ले जाता है। हमें बैखरी के: 
द्वारा परा? वाणी के अनन्त और अनादि रूप की भाँकी मिलने लगती है, 
श्रृत से अश्रत अर्थों का अवगम होने लगता है। यही साहित्य में सौन्दर्य की' 
एक कसौटी है कि शब्द हमें अपने श्रुत रूप के द्वारा ही श्रुत अनुभूति से कितना 
ऊपर उठा कर अर्थ के किस लोक में ले जा सकता है| 
(ख) साहित्य सें रस के अवगाहन के लिये शब्द का ही नहीं अ्रथ का 
भी साक्षात्कार होना चाहिए। अर्थ एक मानसिक जगत का तच है जो हमें 
बिना प्रयत्न साधारण वस्तु की भाँति स्पष्ट नहीं होता | इसके अतिरिक्त, हम 
एक शब्द को दूसरे से पृथक्‌ कर सकते हैं, किन्तु एक शब्द का अथ दूसरे अ्रथों 
से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखता है कि एक के जांग्रत होने से उससे सम्बद्ध अनेक 
. अथ भी जग जाते हैं| हमने “इन्द्र! शब्द के अथ का साक्षात्कार करने के प्रयत्र 
. में देखा था कि एक अर्थ के साथ दूसरे अनेक अर्थ किस प्रकार उलमे रहते 
 हैं। तब तो सुन्दर साहित्य वह है जो पाठक को “्रपनी शक्ति द्वारा अरथों के 
अखर्ड आलोक का हमें प्रत्यक्ष दर्शन करा सके | जब तक शब्द केवल मंकार 
मात्र रह कर कान में बजते हैं तब तक उनमें साहित्य नहीं कहा जा सकता | 
सौन्दर्य की अनुभूति शब्द में उसी समय होती है जब हम शब्द के द्वारा अर्थ 
का साक्षात्कार करने में समथ होते हैं। वेद में आदर्श काव्यत्व का कारण यही: 
है कि हम वेद के शब्दों में अर्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, जैसा कि सुन्दर साहित्य में 
ही सम्भव होता है। वेद में अमर, इन्द्र, वरुण, रुद्र, सूथ आदि केवल शब्द-- 
कोश के सामान्य अथ वाले शब्द नहीं है, किन्तु अनन्त अर्थालोक के विधान 
हैं| शब्द में अर्थ को साक्षात्कार कराने की शक्ति ही साहित्य का सौंन्दर्य है 
_ प्रत्येक शब्द अनन्त अर्थ को प्रगट कर सकता है। अर्थ का विच्छेद और 
सीमा सम्भव नहीं । अतएव जितना भी एक शब्द विस्फोट की भाँति चेतना 
को अधिक जाग्रत करता है, उतना ही वह साहित्य में अधिक सौन्दर्यशाली 
हो जाता है | 











३२ ._ सौन्दर्य-शास्त्र _ 

(३) | 

...._निरुक्त और व्याकरण के सिद्धान्त को आधार मानकर साहित्यिकों ने | 
भी ध्वनि के आविष्कार द्वारा साहित्य में सौन्दर्य को समभने का प्रयत्ञ किया 

“ध्वनिकार आनन्दवद्धन ने मुख्यतया दो प्रश्न साहित्य में सौन्दर्य के सम्बन्ध में 


लिये हैं जिनका उत्तर उन्होंने अपूर्व सफलता के साथ दिया है। उत्तर को 
सममने के लिये हम पहले प्रश्नों को स्पष्ट करने का प्रयल करेंगे। 


पहला प्रश्न यह है कि काव्य में आत्मा के रूप में व्यवस्थित वह कौन-सा 
अर्थ है जिसका सहृदय रसिक आस्वादन करता हैं? महाकवियों की वाणी में 
वह कौन-सी वस्तु है जो उनके शब्दों के अतिरिक्त सुन्दरी के अवयव और 
उनकी योजना के ऊपर लावर्य की भाँति तरड्रायमान पृथंक्‌ ही दिखाई पड़ती 
'है। वह अर्थ कौन-सा है जिसे शब्द अपनी साधारण शक्ति से व्यक्त नहीं कर. 
'सकता, किन्तु जो रसिक के हृदय में उदय होकर हृदय-संवाद और आह्ाादमयी 
'वेदना उत्पन्न करता है, जिससे अपनी ही आत्मा में नवीन आलोक और 
आनन्द जाग्रत हो उठने से रस-चर्वणा का प्रारम्भ होता है! महाकविकी 
सरस्वती? वह कौन-सी स्वादु अर्थ-वस्तु का निष्पन्द करती है जिससे सामान्य से... 
अद्भुत प्रतिभा की दीसि होती है! वह कौन-सा माधुर्य है जिसके पाने से पूर्व- 
परिचित सारे पदाथ फिर से नूतन-से प्रतीत होने लगते हैं ठीक उसी प्रकार. 
जिस प्रकार मघु-मास आ जाने पर वे ही द्रमादि नवीन हो जाते हैं ? अन्त में, 
सुकवि की वाणी में वह कौन-सी अपूर्वता है जिसके कारण प्रियतमा के विलास _ 


की भाँति उसमें रस-चमत्कार का अवधि ही नहीं प्रतीत होती 


दूसरा प्रश्न यह है कि कवि प्रियतमा के नित्य नूतन विश्रम की भाँति... 
ग्रैर अखएड रस का संचार करने वाले 'सहृदयश्लाष्य” अर्थ का साक्षात्‌ ह 
ता ! वह उसे अपने कोशल से शब्दों में इस प्रकार गूढ़ 
विज्ञान अथवा व्यवहार की भाँति हमें सरलता से ऊपर 
। इंस प्रकार साक्षात्कार और. अगूढ रूप में रस के वर्णन से 
उत्पन्न होती है, अथवा गूढ़ रूप में व्यक्त करने में चारुता में कौन-सी 











































साहित्य: श्प्प 


. चृद्धि होती है? जिस प्रकार अलंकारों से सजी हुई, शज्रगर-रस तरं्रिणों युवती 
का सौन्दर्य उस सौन्दर्य का गोपन करने के लज्जा-रूप प्रयत्न से और भी उद्दीस 
हो उठता है, उसी प्रकार महाकवि की गिरा में अर्थ भी गृढ़ होकर क्‍यों और भी 
“विकटः हो जाता है ! 


ऊपर के दोनों प्रश्न साहित्य के सौन्दर्य को समझने के लिए. आवश्यक 
है। यहाँ हमें स्मरण रहे कि कवि की वाणी का सौन्दर्य सुन्दरी के सौन्दर्य से 
उपमित किया गया है। जिस प्रकार उसका लावरण्य उसके प्रत्येक अवयव से भिन्न 
कोई अन्य ही तत्व है जिसका आँखें आस्वादन तो करती हैं किन्तु थाह नहीं 
पाती, और, जिस प्रकार वह निखधिक लावण्य उसकी लज्जा के कारण तिरोहित 
न होकर उसके गोपन के प्रयत्नों से ही और भी अधिक विकट हो उठता है, 
उसी प्रकार महाकबि की वाणी का लावण्य जो शब्दों से भिन्न है और जो कवि 
. के गोपन के प्रयत्नों से और भी अधिक रस को संचार करता है। इन प्रश्नों का 

. उत्तर आनन्द वर््धक ने ध्वनि? के आविष्कार द्वारा दिया है । 

.... <“शब्द में ध्वनितः अर्थ कौन-सा होता है ? इस प्रश्न के लिए हम 
संक्षेप में शब्द-शक्ति पर विचार करते हैं। किसी शब्द का प्रथम, सरल और 





कोश-गत॑ अर्थ होता है और अपने संकुचित्‌ स्वभाव के कारण जहाँ यह लोकिक 
व्यवहार के योग्य होता है, वहाँ यह कवि के व्यापार के अयोग्य होता है। शब्द 
' की जिस शक्ति से इसका वाच्याथ प्रकट होता है उसे अभिधा? कहा जाता. 
. है। 'कमल? का वाच्यार्थ 'पानी में उगने वाला एक पुष्प विशेष! है। इस अर्थ _ 
में कोई चमत्कार नहीं। किन्तु जब कवि 'कमल-मुखी” का प्रयोग करता है तो 
| कमल का वाच्याथ यहाँ संगत नहीं प्रतीत होता। कमल से मुख का क्‍या 
म्बन्ध हो सकता है ? यह प्रश्न अभिधा के स्तर पर उठता ही नहीं, क्योंकि 
. दोनों के अभिधेयार्थ भिन्न हैं। जब हम कमल? और 'मुख! इन दोनों के भिन्न 
वाँच्यार्थों के ऊपर उठ कर इनके गुणों का मानसिक प्रत्यक्ष करते हैं ती कमल 
की कोमल, स्वच्छ सुरभि और मुख के आकार और कोमलता का आभास होने 
लगंता है। जब उनमें समानता? का उदय होता है जिससे हम एक को 
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१५६ सोन्दर्य-शास्त्र 


उपमा और दूसरे को उपमेय समभने लगते हैं। जब किसी पद का अर्थ 
अभिधा से स्पष्ट नहीं होता, किन्तु व्याहत होता है तो हमारी बुद्धि दूसरे अर्थ 
का अवगाहन करने के लिए ऊँची उठती है और उस शब्द से सम्बद्ध अर्थों 


का उद्घाटन करती है। यह नवीन अथ नवीन आलोक उत्पन्न करता है। 


साहित्यिक इस अथ को 'लक्ष्यः ओर शब्द की लक्ष्याथ की ओर ले जानें वाली 
शक्ति को /लक्षणा? कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि 'कमल-मुखी” का अथ 


अभिधा के साक्षात्‌ अर्थ से कितना दूर है, किन्तु इसका उपमोपमेय सम्बन्ध , 


लक्षणा से स्पष्ट हो जाता है। 


शब्द का अथ वाक्य में प्रगट होताहै। शब्दों की योजना से अर्थ की । 
अभिव्यक्ति होती है। यह अथ प्रति शब्द में पृथकू-पुथक्‌ नहीं होता, यद्यपि. 
इन्हीं शब्दों से प्रकट होता है। इसका अवगम करने के लिए: बुद्धि एक अखंड 


अर्थात्‌ जो शब्दों की भाँति विभक्त नहीं है अर्थ का आविष्कार करती है। यह 


शब्दों का पिण्डार्थ है जिसे तात्पय कहा जाता है। इससे अनेक शब्दों में एका- 


थंता और एक-सूजता का उदय होता है। शब्दों की तात्पर्य” शक्ति को बुद्धि में 


पिण्डार्थ अथवा समूढ अर्थ को अवगम करने की शक्ति माना जाता है । 


काव्य के लिए. अभिधा अनुपयुक्त है। वह थोड़ा-सा साज्षात्‌ अर्थ 


३. | + ५५८ ० ही कक... 
बता कर रुक जाती है। लक्षणा हमें अलंकार तक पहुँचाती है और तात्पर्य से. 


हम समग्र अथ की अवगति करते हैं | किन्तु काव्य का 'सहृदय-एलाघ्य” अर्थ इन 
अर्थों से भिन्न है | शब्दों से रसास्वादन के लिए प्रत्येक शब्द में रसोद्रक करने 


 बाले अर्थों की जाग्रति होनी चाहिये। 'कमल-मुखी? पद का काव्यात्मक अर्थ. 
कमल के साथ अनेक सम्बद्ध आनन्दमयी भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिनके 
. डद्बोधन से प्रियतमा का मुख भी कमल जैसा आस्वादन योग्य हो जाता है।. 


कवि का 'कमल' शब्द-कोश का कमल नहीं है। वह उसके भावना-जगत का 
४ ५ ३० घ््‌ हा ध॒पों +>प ह 
पदार्थे है जहाँ इसमें दिव्य मादक गन्ध है जो मधुपों को मत बनाती है, जिसका 


. स्पर्श पाकर पवन भी विकल हो उठता है, जिसके दिव्य वर्ण से सरोवर की 
. वेम॑व-बृद्धि होती है। इस भावना के आलोक सें पहुँच कर “कमल? अनेक तीत्र 
बेंदनाओं को जाग्रत करता है। वह हमें सुदूर सरोवर के तट पर ले जाता है 


व्य्लचरेस्कर:फ्लटलपगर 
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साहत्य ९५७ 


जहाँ बच्चों की हरियाली है और निमेल आकाश में प्रभा का विस्तार है। वहाँ 


कमल? को देखकर कितनी कल्पनाएँ, कितनी कामनाएँ ओर स्मृतियाँ जगती हैं । 


इस प्रकार कवि का कमल” कल्पना के रसमय लोक में हमें ले जाता है, जहाँ 


कमल-मुखी” इस पद के काव्यात्मक अथ॑ का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कवि 
के शब्द की वह शक्ति जिससे वह हमे प्रत्यक्ष से ऊँचा उठा कर कल्पना के 


असीम, सरस आलोक-लोक में ले जाता है, आनन्द वरद्धन के लिये ध्वनि? है । 


आम आ 
. निश्चय है कि शब्द का साहित्यिक सौन्दर्य और गौरव ध्वन्याथ है। जिस 
अभागे पुरुष की ब॒द्धि शब्दों के वाच्याथ तक ही सीमित है वह साहित्य में रसा- 
नुभूति के लिए. असमर्थ है। वह शब्दों के द्वारा कल्पना-लोक मे नहीं पहुँचता । 
कबि अपने शब्दों का चयन, गठन और खसजन भी इस कोशल के साथ करता 
है कि रसिक पाठक इनके ध्वन्याथ का अवगाहन कर सके | वह छुन्द अलड्लार, 


गुण, कथानक आदि अनेक उपायों का प्रयोग करता है जिससे पाठक के सम्मुख 


एक भाव-लोक का उदय हो । वहाँ भाव-लोक में कवि के शब्दों का भावनात्मक 
अथ वाचक हृदयंगस करता है और उन शब्दों की शक्ति से उनके पीछे गूढ़ 
अनेक अर्थों का आस्वादन करता है। ध्वन्याथं ही कवि की विकट! वाणी का 
लावण्य है | वह शब्दों के वाच्याथ से ऊपर, भावनाओं से तरबड्डित, रस के 
प्रवाहों से आप्लावित कल्पना का लोक है जहाँ पहुँच कर शब्द का वेभव अनन्त 
ओर उसका माधुर्य निरवधिक हो उठता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम के उद्गे क 
से प्रियतमा का सौन्दर्य निस्सीम हो उठता है । है द 
सच पूछा जाये तो “ध्वनि! शब्द की शक्ति इतनी नहीं है जितनी वह 
शसिक के रसास्वादन की शक्ति है। रसिक अपनी सावना और कल्पना के बल से 
शब्द के ध्वनाथं का अवगाहन करता है। उसी की रस-चर्वंणा से उसे आनन्द 
भी होता है| तब फिर कवि का क्या महत््त है ? ग्रथमतः, कवि धरत्येक अनुभूति 
को चाहे वह बौद्धिक सिद्धान्त या गूढ़ शास्त्रीय-तत्व हो या नैतिक मीमांसा हो 


या कोई पीड़ा, उत्ताप, स्मृति हो अथवा कोई दाशेनिक सत्य हो, अपने 'कवि- 
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श्प्द सौन्दर्य-शास्त्र 


व्यापार! से उसे 'ससनीय” बना देता है। इसे अंग्रेज विचारकों ने /00005- 
०.2०007 कहा है। किस प्रकार इसका उत्तर हम आगे दँँगे। द्वितीयत:, 
कवि साक्ञात्‌ रस का बखान न करके उसके उद्रक के लिए, पर्याप्त सामग्री का 
संकलन करता है और इसको इस कौशल से रूप और भोग प्रदान करता है 
कि वाचक इसका स्पर्श पाकर भाव-लोक में चला जाता हैं। वस्तुतः यह मानना 
अनुचित है कि प्रत्येक शब्द का पृथक्‌ कोई ध्वन्यार्थ होता है। यदि ऐसा होता 
तो हम शब्द-कोश में प्रत्येक शब्द का ध्वन्याथं लिख सकते । किसी शब्द का 
विशेष अर्थ रस के सन्दर्भ में ही लगाया जाता है। कवि अपनी मौलिक प्रतिभा ' 
से इस रस-सन्दर्भ को कथा-वस्तु छुन्द आदि के द्वारा उत्पन्न करके रसिक को 
जाग्रत करता है। उस रस-सन्दर्भ में पड़ कर शब्दों का सौन्दर्य अथवा उनका 
ध्वन्यार्थ प्रगट होता है, जिसे रसिक अपने ही चित्त को च्ंण-क्रिया से आस्वा- 
दन करता है । 

यहाँ हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलता हैं। यदि कवि अपने शब्दों 
से रस का साज्षात्‌ वर्णन करे तो, एक तो, शब्दों में रस साज्ञात्‌ होता भी नहीं 
है, क्योंकि शब्दों में रस का उदय रसिक अपनी भावना के बल से करता है । 
कृबि भावना को जाग्रत करके शब्दों को सरस बनाता हैं, न कि शब्दों म॑ कोई । 
स्वभाव-जन्य सससता है | दूसरे, रस का सत्र शब्द से वन करने से, जैसे ,शड्रार' 
. रस शब्द से, शड्भार रस का अनुभव नहीं होता | अतएव़ कवि का सम्पूर्ण प्रयत्ष 
रस के साक्षात्‌ वर्णन को छोड़कर भावुक के मन में रसनीयता (थ्रि0ग0720- 
22707) लाने के लिये होता है। वह अनेक उपायों से अपनी सामग्री का 
चयन ओर गठन करता है जिससे रसिक में भावोद्रेक हो | वह अपने छुन्द को 
. संगीत का लय? प्रदान करता हैं, कथानक की कल्पना करता है, अलंकारों के 
. नवीन आविष्कार करता है, केवल इस दृष्टि से कि रसिक जाग्रत-लोक से अपनी 
सहृदयता का सहारा लेकर भाव-लोक में पहुँच जाये। वहाँ पहुँच कर वह सम्पूर्ण. 
काव्य-सामग्री स्वयं सस के आलोक से उद्धासित हो उठती है। आनन्दवर्द्धन 
कहते हैं कि आलोक की इच्छा वाला मनुष्य दीपक और उसकी शिखा को ठीक. 
करने में दत्तचित होता है । दीपक प्रज्यलित होकर अपने आपको और सब. 
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साहित्य ५१५६ 


पदार्थों को प्रकाशित कर देता है | इसी प्रकार कवि का प्रयल्ल अपनी कारयित्री 
प्रतिभा से काव्य की सामग्री जुटाने के लिये होता है। काव्य स्वय॑ उस सामग्री 
को--शब्द और उसके चयन को--अपने रस से चमका देता है| काव्य का 
रस उसका सौन्दर्य है, किन्तु जिस प्रवृत्ति ने तत्री में अपने सौन्दर्य को लज्ञा से. 
गोपन करके उसे और भी विकट बनाने का स्वाभाविक कौशल दिया है, उसी 
प्रवृत्ति ने कवि को भी काव्य के सौन्दर्य को सामग्री, छुन्द, कथानक, अलंकार: 
आदि में गोपन करके उसको और भी उद्दीत्त करने का कौशल सिखाया है ।' 
कारण यह कि बालिका की सरल दृष्टि निर्दोष होने के कारण लजा का अर्थ नहीं 
समभती । लजा का प्रथम उदय काम की वासना के प्रथम स्फुरण के साथ 
होता है। शने:-शनेः यौवन के साथ यह मनोविकार सारे शरीर और मन में 
व्याप्त हो जाता इस विकार को छिपाने का प्रयल उसको और भी अधिक 
प्रकट कर देता है| इसी से लजा स्त्री के लिये और भी श्री-वृद्धि करने के कारण 
उसकी भूषा हो जाती है । इसी प्रकार काव्य का संबृत सौन्दर्य सामग्री के अगु- 
अण में व्याप्त होता है | किन्तु कवि इस रस के छलकते हुए कलश को अलंकार 
छुन्द, कथानक आदि से ढक कर वाचक के हृदय में और भी अधिक कौतृहल 
और चमत्कार का संचार करता है। काव्य का रस इस गोपन-विधि से अर्थात्‌ 
अर्थ के वाच्य, लक्ष्य न होकर व्यंग्य अथवा प्रतीयमान! होने से और भी 
मधुर हो जाता है । 


साहित्य में सौन्दर्य का सार शब्दों में रस की गोपन-विधि है | इस गोपन- 
से, चबंणा के ओर भी उद्दीत होने के कारण, रस अधिकाधिक मधुर होता है । 
शब्दों में ध्वन्यार्थ ही रस है जो शब्दों में गुत रहता है। रसिंक चर्वणा द्वारा इस 
रस का अपने अन्तलोॉक में उद्घाटन करता है। रस के उघड़े हुए रूप से चबंणा 
नहीं उत्पन्न होती, ठीक वेसे ही जैसे निरलज सुन्दरी के रूप को देखकर रस 
उत्पन्न नहीं होता । अभिनवशुप्त रस के साज्षात्‌ वन को वमन” कहते हैं । 


क्या हमारे यवक और युवती सौन्दर्य के गोपन-स्वरूप सार को 
जानते हैं १ द 
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आर) 


ध्वनिकार ने साहित्यिक सौन्दर्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह शब्द. 
की शक्ति द्वारा अर्थ के ज्योतिजंगत्‌ में रसास्वादन का आदर्श है। हम शब्द 
“तक ही नहीं रुकते, अथथ तक पहुँच कर उसका आस्वादन करते हैं, तभी तो हम 
इसे शब्दार्थ-रूप साहित्य कहते हैं। अर्थ की अनुभूति का आनन्द शब्द, इसके 
चयन और गठन, के माध्यम द्वारा प्राप्त करना साहित्य का आनन्द है। इस 
“परिभाषा द्वारा हम वैज्ञानिक साहित्य तथा साहित्य के अन्य भेदों को उस साहित्य 


से पथक कर सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सौन्दर्य का सूजन और आख्ादन 
“है, जैसे काव्य, उपन्यास आदि। 'सुन्दर! साहित्य का आदश “रस? की अभिव्यक्ति 


हि 


का 


अथ का आस्वादन ललित साहित्य म॑ एक विशेष विधि से होता है। | 
यह विशेष ब्रिधि ही ललित साहित्य को अन्य साहित्य से भिन्न करती है। यह 
विधि हैं कि सुन्दर साहित्य में श्र्थ की अभिव्यक्ति का एक मात्र उपाय अलंकार! 


है जब कि वैज्ञानिक साहित्य में अलंकार का प्रयोग दोष माना जाता है। कारण 


यह है कि अर्थ की अभिव्यक्ति के केवल दो उपाय सम्भव हैं, या, यह कहिये 
कि केवल दो उपायों द्वारा हम अथ के आलोक-लोक का अवशगाहन करके 
उसको व्यक्त करते हैं । उपाय है सामान्य ग्रत्ययः का आविष्कार जिससे हम 
सी वरतु के सामान्य और यथार्थ रूप को बुद्धि द्वारा समझ पाते हैं | मानवता, - 
सत्य, सौन्दर्य, घनत्व, उष्णुता, वृद्धि, ऊबंरता आदि अनेक अत्ययः हैं जिनसे 
“विभिन्न विज्ञानों में अर्थ की प्रतीति उत्पन्न होती है। विज्ञान का उद्देश्य ही अर्थ- 
ज्ञान के लिये उपयुक्त स्पष्ठ प्रत्ययों का आविष्कार करना होता है जिनसे हम 

.... वस्तुओं और ग्राकृतिक घटनाओं के यथार्थ रूप और क्रम-नियम को समझ पाते... 
. “हैं। अर्थ-लोक के अवगाहन का दूसरा उपाय साधम्ये? है जिसके द्वारा हम 


 “बस्तुओं के वैज्ञानिक रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, किन्तु उनके सौन्दर्य की 


!ः 


है।यह रस अर्थ की चर्वणा से उत्पन्न होता है। जहाँ हमें शब्दार्थ के साहित्य 
से आनन्द प्राप्त होता है वहीं साहित्यिक सौन्दर्य मानना चाहिए | जिस साहित्य... 
'का प्रधानतया रसास्वादन उद्देश्य है, हम उसे ललित साहित्य भी कह सकते हैं। 
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अभिव्यक्ति करते हैं। साधम्य॑ ग्रथवा साहश्य के द्वारा वस्तु अथवा अर्थ के 


: सौन्दर्य का उद्घाटन अलंकार” कहलाता है। साहित्य-कला अलंकारों के साधन 
' से, न कि प्रत्ययों के द्वारा, अर्थ की अभिव्यक्ति करती है। उदाहरण के लिये, 


मनुष्य के जीवन को लीजिये | हम कई बार अन्तमुंख होकर जीवन! का अनुभव 
करते हैं। यह क्या है ? इसको वैज्ञानिकों ने समभने का प्रयल किया है : यह 
एक क्षण-क्षण में परिवर्तन होने वाला अनन्त अनुभूतियों का क्रम है । एक 
अनुभव न जाने कहाँ से आता है और क्षण भर को चेतना में आकर न जाने 
कहाँ विस्मृति में विल्लीन हो जाता है। यह क्रम निरन्तर चलता है| वेज्ञानिकों ने 
इस परिवत्तेन को समझने के लिये कई प्रत्ययों' का आविष्कार किया है, जैसे 


(८७ 


बुद्ध का विज्ञान-सन्तान! और बर्गसों नामक फ्रेंच दाशनिक का +ि६॥ ४7६४] 


। द सेंसर का 34]प४॥76॥0 ०076 [767॥0॥76 0प्राक' €7ए7077767: 


अर्थात्‌ आन्तरिक प्रवृत्तियों का बाह्य परिमए्डल के साथ आनुकूल्य स्थापित 
करने का प्रयत्न, इत्यादि | इसी जीवन की अनुभूति को कलाकारों ने साधम्व! के 
आविष्कार द्वारा व्यक्त किया है, जैसे, 'जीवन-प्रवाह? अर्थात्‌ जिस प्रकुर॒/औजल- 
प्रवाह सतत रूप से बहता है उसी प्रकार जीवन भी गतिशील है।” हम जल- 
प्रवाह और जीवन में साहश्य पाते हैं। अथवा 'जीवन-दीप” अ्रर्थात्‌ दीपक की 
भाँति जीवन भी क्षण-क्षण में परिवत्तित होता, प्रकाश करता, अपने ही स्नेह में 
जलता हुआ वबेदना से प्रकाश और आनन्द पाता है। इसे प्रकार हम एक ही 
अनुभूति को प्रत्यय और साधरम्य द्वारा अभिव्यक्त करके क्रमशः विज्ञान और 
साहित्य-कला का सजन करते हैं । 

अर्थ अथवा अनुभूति का लोक कितना विस्तृत और गम्भीर है, यह हमें 
मालूम है। यह आध्यात्मिक चेतना का अनन्त लोक है जहाँ अर्थ” रहता है। 
प्रत्येक अर्थ प्रकाश-लोक का एक कण है| कलाकार उस अ्रथ-लोक, अनुभूति- 
लोक अथवा चेतना-लोक में प्रवेश करता है विहार के लिये, न कि ज्ञान-सम्पादन 


के लिये। वह अपनी भावना से भावित होकर कल्पना की पंखों पर चढ़ कर उस 
: अर्थ-लोक का अवगाहन करता है और उसके हृदय की सरसता उस प्रकाश के 
. लोक को रसमय बना देती है। जिस समय उसकी सम्पूर्ण चेतना भावमय, . 


११ ह 
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रसमय हो जाती है उस समय कल्पना उस लोक में जाग्रत अर्थों को जीवन की 
तरलता, प्राणों की वेदना और आत्मा का प्रकाश प्रदान करती है। तब वे अर्थाः 
ज्ञान के अस्फुट कण नहीं रहते, किन्तु रस-वर्षी बादल बन कर जीवन की विद्युत्‌ 
से चमचमाते हुए, कवि की वाणी के रूप में बरस पड़ते हैं। ये अर्थ अपनी 
स्फुट अभिव्यक्ति के लिये कल्पना का माध्यम ढँदते हैं, और कल्पना इन अर्थों 
को अपनी व्यक्त, स्पष्ट अनुभूति का--हमारे प्रत्यक्ष जगत्‌ के दिव्य और 
मनोहर रूपों का--वरदान देकर इन्हें सजीव बना देती हैं। कवि के मानस के. 
सरस अथ कल्पना से स्पष्ट अभिव्यक्ति पाकर अलंकारों के द्वारा प्रकट होते हैं । 
साधारण भ्रम के कारण, हम अलंकारों को काव्य आदि पर बाहर से 
लादा गया आभूषण मात्र समककर इनको उचित महत्त्व नहीं देते । सत्य तो 
यह है कि अलंकार ही कवि के अर्थों के शरीरीकरण का उपाय है। अतः हम 
काव्य को अलंकारों से प्रथक्‌ नहीं कर सकते । हाँ, जिस काव्य में काव्यता नहीं: 
केवल 'कवन? अथवा चित्रण है, वहाँ अलंकारों का उच्छिष्ट ऊपर से कविता 
पर थोपा जाता है। सुन्दर काव्य तो अलंकृत सरस अर्थों की अभिव्यक्ति है।. 
अलंबहों.के लिये कवि को पथक्‌ प्रयक्ञ करना अनुचित है। अभिनव गुप्त ने 
तो अलंकार! सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन ही इस आधार पर किया है : जो 
अलंकार अपथक प्रयत्न नित्य! हो वही साहित्य का अंग है, उसे ही रसाड़ 
प्राप्त होती है। यहाँ हम इस बात पर बल देते हैं कि अलंकार का उदय उन्हीं 
शक्तियों से होता है जिनसे काव्य में रसों का उद्रेक होता है। 


अलंकार की जननी कल्पना है। कल्पना अर्थों के साहश्य का अवगाहन 

करती है | यदि कल्पना स्वयं ऊर्वर और रस के आबेश से संचारित होती है तो 
। वह साहश्य, दण्डी के शब्दों में, प्रीति-उत्पादन के योग्य, अप्पय के अनुसार, 
| हुद्य और जगन्नाथ के अनुसार सुन्दरः हो उठता है। 'सुन्दरः से जगन्नाथ का 
ताले “चमत्कृतिः उत्तन्न करने की योग्यता है और चमत्कार एक आनन्द-विशेष 
। है जिसका अनुभव सहृदय रसिक करता है। चमत्कार के बिना साहश्य सुन्दर 
। नहीं कहा जा सकता। यह चमत्कार की अनुभूति ही जिसका रसिक हृदय 
| आसख्वादन करता है अलंकार के सारभूत कल्पित साहश्य को सत्यता का प्माण- 
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पत्र प्रदान करता है। अतएव अलंकार का सौन्दर्य रसवती, चमत्कार को उसन्न 
| ५ करने वाली कल्पना से उत्पन्न होने के कारण सत्य होता है। असत्य नहीं । 
सुन्दर अलंकार कल्पना का अद्भुत का आविष्कार है, जिससे मानस-लोक 
का, उसकी गहन अनुभूतियों और वेदनाओं का, परम प्रत्यक्ष होता है। चेतना 
के असीम, अछोर जगत्‌ के सुदूर कोने जहाँ हमारी मूक चेतनाएँ अद्ध निद्रित 
अवस्था में पड़ी रहती हैं कल्पना के आलोक से एक अलंकार के आविष्कार 
द्वारा जगमगा उठती हैं। कल्पना के द्वारा कवि अनजाने लोकों, का अवगाहज 
करता है और अलंकार के द्वारा उन्हें व्यक्त करता है। अलंकार काव्य का 
अभिन्न अंग और केवल साधन है। अरस्तु नामक यूनानी दाशनिक तो महाकवि 
की पहचान ही उसके 'रूपकः और “उपमा? के आविष्कारों से करता है। कालि- 
.. दास, व्यास आदि का महत्व इनकी सजीव और सरस उपमाओं की सृष्टि के 
. कारण है| कवि की उत्पादक प्रतिभा और काव्य में मौलिकता की परख उनके 
_अलंकारों से होती है। मिडिल्टन मरे नामक 'शेक्सपीयर” के विद्वान ने रूपक 
! को सत्य को अवंगम करने और अनुभूति को व्यवस्था देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
| माना है | वस्तुतः जहाँ कहीं हम अर्थ का साज्षात्कार करना चाहते'हैं:..० केवल 
| उसका वाचिक आभास, वहाँ स्वभावतः अलंकार का प्रयोग होता है। विज्ञान भी 
|. अनेक स्थलों पर अर्थ की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिये रूपकों के प्रयोग के लिये 
बाध्य होता है। साहित्य में--वैज्ञानिक, धार्मिक और ललित साहित्य में अलंकार 
व्यापक तत्व है, क्‍योंकि जहाँ कल्पना है वहाँ अलंकार है। 

हमने अलंकार के सामान्य रूप का विवेचन किया है। कवि अपने 
कौशल से अनेकों अलंकारों का प्रयोग करंता है। इन सबका उद्देश्य और मूल 
समान है--उद्देश्य-अर्थ की परम अनुभूति और मूल रसावेश से प्राणित हुईं 
... कल्पना । अप्यय तो सारे अलंकारों की समष्टि 'उपमा? को मानता है | सच भी 
.. यह है कि 'साधम्यः अलंकारों की आधार-भूमि है और साधर्म्य उपमा का प्राण 
हैं | हम अलंकारों की विशेषताओं में न जाकर केवल एक प्रश्न पर विचार 
करेंगे : अलंकार किस प्रकार सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं और रसास्वादन के 
साधन हो जाते हैं! 
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ऊपर के उदाहरण में जीवन” और दीपक? में साइश्य की खोज करके 
कल्पना हमारे जीवन की अनुभूति को दीपक की जलन, स्नेह, वेदना, क्षण-त्षण : 
में परिवत्तेनशील प्रकाश का निरन्तर क्रम आदि प्रदान करती है। इससे जीवन _ 
की अनुभूति इतनी प्रकृष्ट होती है कि इसका अथथ प्रत्यक्ष हो जाता है और तब 
हमारा रसिक हृदय दीपक-रूप जीवन के तदाकार होकर दीपक की वेदना और 
निरन्तर कणों में बहती हुई ज्योति का रूप धारण कर लेता है, और तन्मय 
होकर जीवन-दीप होकर--जीवन की जलन और ज्योति का अनुभव करता है। 
प्रत्येक अलंकार सावश्य की खोज के द्वारा अस्पष्ट अनुभूति को प्रत्यज्ञ करके 
रसिक के हृदय में तन्मयता का सुख उत्पन्न करता है। अलंकार का मनोवैज्ञानिक | 









 अनुभ 


मुख का माधुय और कमल की सुकुमारता और सौरभ. सम्पिश्लित है जिससे यह | 


७३३४३ ३०_4+आ ००» ४१४८: 


अनुभव इतना प्रकृष्ट, मनोहर और रसास्वादन के योग्य द्वो जाता है। कालिदास । 
_ की वल्कल पहने हुए वनवासिनी शकुन्तला के सौन्दर्य का अनुभव शिवल से 
: अनुविद्ध सयसेज! और “कल से अज्ित हिमांशु! के साइश्य से कितना प्रकृष्ट | 


हो जाती" है, इसे सहृदय रसिंक समझता है। 


५ | 


एक दृष्टि से हम साहित्यिक सौन्दर्य के दो माध्यम स्वीकार कर सकते ः 
: हैं; पहला श्रुत शब्द और दूसरा अभ्रुत अर्थ | यह सौन्दर्य दोनों माध्यमों के . 
: साहित्य! से मूर्तिमान्‌ होता है। अतः हम यहाँ सौन्दर्य की शब्द-मूर्ति और . 
अथं-मूर्ति दोनों मानते हैं। उत्तम साहित्य में इन दोनों मूर्तियों में विलक्षण 
सामझस्य होता है: अर्थ॑-मूर्ति का सौन्दर्य और रूप शब्द-मूर्ति को अधिक 
मनोहर बना देता है और शब्द-मूर्ति अर्थ के लिये उचित आकार प्रदान कर 
उसे और भी प्रकृष्ट बना देती है। हम साहित्य में रूप? का अध्ययन करने के ._ 


हनी रे पु कल लय कायल कप अनशरउका काल लक न बस 22 नमक 
मनन न मा 33 लक मम कक 72% “5 मम कक 
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नोति । 








साहित्य _ १६५ 


. लिये इन दोनों को पृथकू-पथक्‌ और सहित भी लेंगे, यद्यपि शब्द का अर्थ से 
; ० : पथक्करण वस्तुतः सम्भव नहीं होता । इस प्रकार हम शब्द के रूप, अर्थ के रूप 
:“ और शब्दार्थ साहित्य के रूप का अध्ययन करेंगे | 

शब्द की विशेष योजना से शब्द-मूर्ति का आविर्भाव होता है। शब्द 
. अक्षरों के विन्‍्यास से बनते हैं। अक्षर कोमल अथवा कठोर, मधुर अथवा कढ़, 

अल्प-प्रयत्ष-साथ्य अथवा महा-प्रयत्ष-साध्य, द्रव अथवा कठिन, ध्वनि वाले होते 

हैं। अद्रों के इन गुणों से शब्दों में भी कोमलता, माधुय आदि गुण उत्पन्न 

होते हैं | सम्भव है शब्द के माधुय आदि गुणों का प्रभाव उसकी अर्थानुभूति 

. पर पड़ता हो । किन्तु शब्दों के विन्यास से जिस मूर्ति का जन्म होता है, उसमें 

. इन'ध्वनियों का प्रभाव अवश्य रहता है। इससे वेदर्भी, गौड़ी, पाञचाली आदि 

. शैलियों का जन्म होता है। हम इन पर विचार न करके केवल शब्द-मूर्तियों के 

. उन भेदों पर ध्यान देँगे जिनके साथ अर्थ का भी सामञ्जञस्य हो जाता है। इस 
-. प्रकार की शब्द-मूर्तियाँ तीन हो सकतीं है ः एक मधुर, दूसरी प्रसन्न और तीसरी 
- ओजसख्िनी । शब्दार्थ की इन मूर्तियों में हम माधुय, प्रसाद और ओज गुण 
 मानतें हैं| इसके अतिस्क्ति दए्डी, वामन आदि कवि-परिडतों ने शक्ष-ऋछब्ों के 
: अनेक गुणों का उल्लेख किया है। द 

.. शब्दमूर्ति के भेदों में गद्य और पद्म दो व्यापक भेद है। गद्य में शब्द- 
:  विन्यास भावना अथवा विचार को लय के आधीन रहता है अथांत्‌ विचार का 
. प्रवाह, स्कूत्ति, गति और गुण शब्द की गति, वाक्य के आकार, विस्तार को 
.. अपने अनुसार बना लेते हैं। इसी कारण गद्म में वाक्य स्वच्छुन्द होता है। किन्तु 
पद्म में छुन्द का प्रयोग होता है, क्‍योंकि वहाँ भावना अथवा विचार शब्द- 
« विन्यास के आधीन होता है। गद्य और पद्च के भेद को हम यों भी कह सकते 
. हैं कि गद्य में अथ्थ-मूर्ति का प्राधान्य शब्द-विन्यास के ऊपर होता है और पद्म 
. में शब्द-मूर्ति अथांत्‌ छन्द का अधिकार और गौरव रहता है। साहित्य के 
..गद्य-रूप सें विचार अथवा भावना के गौरव का कारण उसका सौन्दर्य शब्दों की 
.._ गति और लय के विचाराधीन होने को है। यदि गद्य विचारों के ओज, प्रसाद, 
... माथुर आदि का अनुसरण करता है और उनके आधीन रहकर उनकी दीप्ति को 
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बढ़ाता है, अर्थात्‌ मधुर विचारों के अनुसार भाषा भी मधुर, कोमल, अल्प- । । 
प्रयास-साध्य हो जाती है तो वह गद्य सुन्दर कहलाता है। पद्म में छुन्द 'कष) 
प्रयोग विचार के प्रवाह को अपने आधीन रखता है। छन्द में संगीत का रूप. 
निहित है। अतएव साहित्य की छुन्दोमयी मूर्ति जिसे हम पद्म कहते हैं अपने 
संगीत? के कारण विचारों को और भी मार्मिक बना देती है। अथवा, यह 
कहा जाये कि पद्म अपने छुन्दोमय रूप के बल से अथ” को पिघला कर उसे 
भी संगीत-सा प्रिय बना देता है। यह मानना होगा कि छुन्द में शक्ति है और 
इसका प्रयोग विश्व-व्यापी है। इसका कारण यह है छुन्द शब्द का संगीतमय 
रूप है जिसमें हमारे समझने योग्य विचारों और भावों को रसीकरण (00807- | 
229/707) करने की विलज्षण सामथ्य होती है। . द 
साहित्य में अर्थ भी रूपवान्‌ होता है। नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास, 
आख्यान, निबन्ध, चरित्र-चित्रण, पत्र आदि अनेक साहित्यिक मूर्तियाँ हैं अर्थात्‌ 
अथ के अनेक व्यक्त रूप हैं। साहित्यकार कल्पना के बल से अपने मनोगत 
अरथोकी .संगति, सन्तुलित और सापेक्ष आदि नियमों को स्वीकार करने वाली 
योजना करता है। इस विन्यास से 'रूप” का उदय होता है। रूप” की गई 
परिभाषा के अनुसार इसमें अनेक की एकता होनी चाहिये । साहित्य के अथ 


डर _कुतहएपरन्‍कनपववल मनन हू लेक सकम कविता पत काल मद: ्ख्जहपडपिपात्लीवधपासधाार 


से गठित मूर्ति में जिसे नाटक, उपन्यास आदि कहा जाता है अनेक भावनाएँ, ;॒ 


विचार, समाज की रुढ़ियाँ, रुचि और सामूहिक जीवन की प्रेरणा, उपेक्षा ओर । 


_ आकांक्षा, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ, जन-जीवन के तल में तरब्डित वासनाएँ 


निराशाएँ और अवसाद तथा उल्लास आदि अनगिन अनुभूतियाँ रहती हैं । इनको 
मूर्त रूप देने के लिये साहित्यकार कल्पना के बल से चरित्रों का सुजन करता 
है। प्रत्येक चरित्र काल्पनिक होते हुए भी कलाकार की सत्य अनुभूति को वहन 
क्रने के कारण सत्य और साथ ही सुन्दर भी होता है । ये चरित्र कलाकार के जीवन _ 
से जीवन और प्राणों से प्राणों की संवेदना लेकर अपने स्वरूप के अनुसार व्यवहार | 
करते हैं, बोलते हैं, प्रेम, हष करते हैं, संघर्ष और आन्दोलन में माग लेते 
हैं । उस समय घटनाएँ. घटती हैं, भाग्य के विधान पूरे होते हैं, कभी हष॑, < 


. कभी विषाद, कभी विनाश ओर कभी विकास होता है। इस प्रकार कलाकार 


2 
अल, ४. 
है... को 
ढ ० 
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: अपनी कल्पना के संचार की सृष्टि करता है और इसमें हमारे वास्तविक संसार 
भी अधिक स्वाभाविक सत्य का उद्घाटन होता है। यह कलाकार की कल्पना- 
£ श्मय सृष्टि 'कथावस्तु” कहलाती है | यह दःखान्त और सुखान्त हो सकती है; 
इसमें किसी एक रस अथवा सिद्धान्त अथवा विचार-शैली की प्रधानता हो सकती 
_ है। इस कथावस्तु द्वारा साहित्य की अथमयी मूर्ति को अनेक की एकता स्वरूप 
रूप? प्रात्त होता है। 

- कथावस्तु साहित्य की अथमयी मूर्ति है जिसमें अनेक अर्थो' का विन्यास 
.. होता है, जैसे घटना, चरित्र, भावना, दाशनिक अथवा नैतिक विचार आदि। 
. किन्तु लेखक के मन्तव्य के अनुसार यह कथावस्तु स्वयं नाठक, आख्यान, 
.. उपन्यास आदि का विशेष रूप धारण करती है। हम इनमें से प्रत्येक रूप? का 
- अलग-अलग विश्लेषण न करेंगे । इनके रूपों में साधारणतया “विकास? का 
.._ पालन किया जाता है अर्थात्‌ इनका प्रारम्भ एक विशेष वातावरण में बीज? 
_ होता है। यह “बीज? कोई चरित्र, घटना अथवा परिस्थिति होती है और वाता- 
.. वरण समाज, किसी का व्यक्तिगत जीवन अथवा काल्पनिक लोक हरेता है। 

. अनुकूल वातावरण में बीज उगता है और शनेः-शनेः अन्य घटनाओं के रूप में 

_ यह बीज पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है। प्रारम्भ से अन्त तक अथवा 
बीज-प्ररोह से इसके पूर्णों विकास तक इसमें एक ही भावना, विचार अथवा 
सिद्धान्त की ध्वनि ओत-प्रोत रहती है, जैसे, सम्पूर्ण रामायण में आदर्श मानवता 
का परस्पर और दानवता के साथ संघर्ष की व्यापक भावना है। इस प्रकार 

सम्पूर्ण नाटक, उपन्यास आदि में वातावरण, विकास और व्यापक भावना 
द्वारा एकता प्रात होती है | निम्न कोटि के साहित्य में इस एकता का अभाव 
रहता है। अर्थात्‌ इसमें 'रूप! विरूप होता हैं। स्मरण रहे कि सभी कलाश्ों 
की भाँति साहित्य में भी रूप!” का आस्वादन किया जाता है। 
साहित्य में तीसरे प्रकार का रूप” शब्द और अथथ दोनों के साहचय से 
उत्पन्न होता है। वस्तुतः साहित्य का सौन्दर्य शब्दा् के रूप! में निहित रहता 
है | इसमें सबसे उत्कृष्ट रूप? काव्यात्मक ( 7.४70४) ) कहलाता है। इससे 
साहित्यकार अपने हृदय के भावों और आद अनुभूतियों को जैसे प्रेम, उत्ताप, 

















श्ध्द सौन्दर्य-शास्त् 


 पश्चात्ताप, निवेदन, यहाँ तक कि दाशनिक विचारों को जो भावना से भावित 
हो गये हों, कथावस्तु के आधार पर और इसके बिना भी, साधारणुतया छुन्दोबद्ध 
किन्तु कभी गद्ममयी मूर्ति, प्रदान करता है-। इस परिभाषा के द्वारा हम मेघदूता: 
भत्‌ हरि के शतक, गीतगोविन्द, विनय-पत्रिका, उद्धवशतक, वर्तमान युग के 
: पन्‍त, निराला, महादेवी वर्मा तथा अंग्रेज कवियों में वडंसूवर्थ, शैली, कीद्स 
बायरन आदि की कृतियों को समझ सकते हैं | संसार के साहित्य म॑ गीति-काव्य 
में काव्यात्मकता सबसे अधिक होती है| इसके आस्वादन में हुदय भाव-प्रवण 

होता है और अपने हृदय के भावोद्र क से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गीति- 

काव्य के अतिरिक्ति काव्यात्मकता साहित्य के अन्य रूपों में भी होती है। सत्य 

तो यह है यह साहित्य का व्यापक गुण है, और, अधिक या कम, काव्यात्मकता 

सभी स्थलों पर विद्यमान रहती हैं, क्योंकि इसमें चित्त को द्रवित और हृदय को _ 
भाव-प्रवण बनाने की शक्ति होती है । हि 

... साहित्य में दूसरा रूप महा-काव्य ( 5.0० ) कहलाता है। इसमें नायक 

की प्रधानता रहती है | वह नायक एक दिव्य, लोकोत्तर लोक का निवासी होता. 

है, अकति.हश्तें ओर लोकोत्तरता का वातावरण रखता है, उसकी शक्ति, सौन्दर्य, 

बुद्धि ओर भावना इतने उत्कृष्ट और उदात्त होते हैं कि साधासण-जन उन पर _ 

मुग्ध होता है, आकर्षित होता है, लुभा जाता है, किन्तु पा नहीं सकता, और 
इसीलिये वह श्रद्धा, भक्ति और मय के साथ उनके लिये क्ुकता है | महाकाव्य 

के इस रूप को सामने रख कर हम रामायण, महाभारत, पैरेडाईज लौसर्ट आदि 

महाकाव्यों के रूप को समझ सकते हैं | लोकोत्तरता, चरित्र की उत्क्ृष्टता और 
घटनाओं की आश्चर्य उत्पन्न करने की शक्ति, इसके मुख्य गुण होते हैं, जिनके. 

कारण वाचक अपने लौकिक स्तर से उठकर अलौकिक लोक का प्राणी हो 

जाता है। वह स्वयं वीर का उपासक हो जाता है, परन्तु वीर नहीं बनने पाता। 

साहित्य-सौन्दर्य का तीसरा रूप रहस्य” कहलाता है। इसमें आध्यात्म 

तत्वों की कल्पनामय, भावनामय प्रक्ृष्ट अनुभूति होती है। इसमें साहित्यकार 
योगी होता है और हमारे साधारण लोक से विलक्षण, वेराग्य के वैभव से 

सम्पन्न, प्रेम की दिव्य-ज्योति से प्रकाशमान्‌ , उपासक और उपास्थ, जीव और 





साहित्य १६६ 


ब्रह्म के मिलन की अनुभूति से दीप्त तथा इस मिलन की आशा और निराशा, 
>-मिलन-बेला का आह्वाद प्रीति की मधुर बेदना से तरद्वित, ऐसे दिव्य-लोक की 
£ वह सूश्टि करता है। यह रहस्य ()/ए50८४7) उपनिषद्‌, कबीर, ठाकुर और 
' 'सूफ़ी कवियों के साहित्य-सौन्दर्य का रूप है। इस साहित्य में शब्द बहुत सरल, 
छुन्द स्वाभाविक और अर्थ हमारे लौकिक जीवन की घटनाओं को प्रकट करते 
हैं; किन्तु इन शब्दों और अ्र्थों की पृष्ठ-भूमि में आध्यात्म-लोक का आलोक, 
आत्म-तत्व का साज्ञात्तार, आध्यात्मिक घटनाओं का क्रम और संगीत का वह 
ममं-भेदी स्पश होता है कि सहृदय पाठक अपने आपको स्वयं रूपान्तरित पाता 
है; उसे अपने ही अन्तर में आध्यात्मलोक की चेतना, उसकी अ्रनन्तता, दिव्यता, 
... ग्रसीम आनन्द की अनुभूति होती है। यह वह आनन्द है जिसे अमेरिकन 
विद्वान विल्ियम जेम्स (७७० ० ६76 ४८१०७॥/० अर्थात्‌ वेदान्त के संगीत 
। .. से उसतन्न हुआ मानता है। यह सौन्दय का वह रूप है जिसे शोपेनहावर आदि 
.... दाशनिक कला का रुच्चा सौन्दर्य स्वीकार करते हैं, जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रेम 
का सौन्दर्य! कहते हैं, जिसे सूफ़ी 'कन्त-मिलन!ः और कबीर वैराग्य का वैभव 
मानते हैं। रहस्य के रूप को बिना समझे हम साहित्य के एक मो्आंश अंग 
को न समझ सकेंगे । 








( ७ ) 


क्‍ ऊपर हमने साहित्य में शब्द, अर्थ और शब्दार्थ की विभिन्न मूर्तियों 
अथवा रूपों का विचार किया है। किन्तु इतने से हम रूप” की सीमा नहीं कर 
सकते । कवि अपनी सूजनात्मक प्रतिभा द्वारा नवीन रूपों की सृष्टि करता है। 
शब्द को मूर्तियों में नवीन छुन्द रचे जाते हैं और शब्द में संगीत की लय और 
तन्‍्मयता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अर्थ की अनन्त मूर्तियों में सामग्री 
के चयन, संकलन और गठन द्वारा, वातावरण की नवीनता, विकास की सरलता 
और व्यापक भावना की उदारता आदि के.द्वारा नित्य नवीन नाटक, उपन्यास, 
.... ग़ल्प आदि की सृष्टि होती है। साहित्य अथवा शब्दार्थ के साहचर्य से उत्पन्न 
ही रूप के भी अनेक रूप होते हैं, यद्यपि इन रूपों में मूल-तत््व तीन ही हो सकते 




















१७० सौन्दय-शास्त्र _ 


हैं जिनको हमने काव्यात्मकता ([,ए7८४877), महाकाव्यत्व ( /20० ) और 


रहस्य ((०४४८४७77 ) कहा है । ऐतिहासिक प्रव्ृत्तियों के कारण दो औरक, 
सुन्दर रूपों का उदय होता है जिन्हें रिरिसात्मक काब्य ( रि०77970० ) और ४. 


सम्पुष्ट काव्य ((.)955809] ) कहा जाता है। रिरिंसात्मक काव्य अथवा रमणीय 
काव्य में काव्यात्मकता बहुत अधिक रहती है और महाकाव्यत्व बहुत थोड़ा । 
रमणीय कला में सौन्दय॑ का रोचक और भावना-प्रवण रूप रहता है, क्योंकि 


यह कला इतिहास के उस काल में उदय होती है जब एक ओर 'पुरातन? के 


प्रति घोर विद्रोह-भावना और नवीन तथा बहुधा आदर्श भविष्य की कल्पना 
उद्दीत्त होती हैं । स्मणीय कला का ऐतिहासिक काल ही जन-जीवन में भावना: 
की उद्यीम्ति का काल होता है, और समाज अन्तमखी होकर अपने आआधारों 
विश्वासों, रूढियों, संस्था और व्यवस्थाओं की समालोचना करता है। उस 


(०७ 


समय नवीनता के लिये प्रवृत्ति जाग्रत होती है और साहित्य, कला और समाज _ 


के सभी न्षेत्रों में नवीन रूपों और व्यवस्थाओं का आविभाव होता है। इतिहास 





नवीन हक को' सृष्टि करता है। ये रूप भावना-प्रवण होते हुए भी अपरिपक्व 
होते हैं। जब समाज में नवीन व्यवस्थाओं का निर्माण हो चुकता है और 
इतिहास में शान्ति-युग का प्रसार होता है तो साहित्य के नवीन रूपों को परिष्कृत 
आऔरर परिपुष्ट किया जाता है। इससे रमणीय सौन्दर्य में भावना का परिपाक 


और रूपों में परिष्कार होने के कारण एक नवीन साहित्य जिसे हम सम्पुष्ट 
काव्य ((]४७»०४)) कहते हैं उदित होता है। पर कला का और जिस समाज 


की सूजनात्मक प्रतिभा से कला का जन्म होता है सुबर्ण-यग होता है। इस युग 


. का अवसान उस समय होता है जब राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होती है; संस्थाएँ और 
_ सामाजिक व्यवस्था रूढ़ हो जाती हैं, कल्लाकार और साहित्यकारों की कल्पना, 


| 40. # 


नवीन रूपों को उत्पादन करने की शक्ति शिथिल्न हो जाती है। नियम और 
अनुशासन के कठोर बन्धन ही उस कला को नष्ट कर देते हैं जिस कला से 
इन नियमों का उदय हुआ था। इस समय शास्त्रीय साहित्य और कला 


(७70०० या ०00ए०7४०7०४ ४९४०१ 2.0) की रचना होती है। कल 


बू..... रा 





अही सम्बन्ध है कि उद्दीत भावना का इतिहास-काल साहित्य में... 


जयाइहड-- ॥ 





साहित्य. १७५ 
कार परिडतों के आदेश का दास की भाँति पालन करता है। यह हास का युग 
._/:>नहोता है जब भावना का स्थान वासना, रूप का स्थान अलंकार, सूजन का स्थान 
 : : अनुकरण, ले लेते हैं | इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य में तीन रूप 
देखने को मिलते हैं | रमणीय, सम्पुष्ट और शास्त्रीय जिन्हें अंग्रेज विचारकः - 
क्रमशः २०7797600, ०३७४८8) और ०३70०770००/ कहते हैं । 




















संगीत 


संगीत में सौन्दर्य का आधार स्वर है। स्वर का मूल नाद या ध्वनि है । 
कुछ ध्वनियाँ स्वभावतः मधुर होती हैं और उनका चित्त-द्रावक प्रभाव होता है। 
इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो, ध्वनियों का माधुव और चित्त-द्रावक प्रभाव 
जीवन में व्यापक रूप से विद्यमान है, यह हमें मान्य है। मधुर ध्वनियों में क्रमिक 
'उतार-चढ़ाव या आरोह-अ्वरोह का तारतम्य रहता है, यह भी हमें मान्य है। 
'इस तारतम्य के कारण ये ध्वनि नीचे से ऊपर तक एक सीमा के भीतर ही. रहती 
हैं। गायकों ने नीची सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक के तारतम्ययुक्त ध्वनि- 
अबाह को खरडों में विभाजित किया है। हमारे देश में ये खण्ड “श्रुति” कहलाते 
हैं और इनकी संख्या २२ मानी जाती है। अन्य देशों में भी प्राचीन काल से 


लेकर अब तक मधुर नाद-प्रवाह को खश्डशः समभने का प्रयज्ञ होता रहा है 


और इन खकऋरो“की संख्या भी पायथोगोरस के अनुसार ५५ और आधुनिक 
विश्लेषण प्रधान विज्ञान के अनुसार सेकड़ों हैं। इस गणित से हमारा विशेष 


प्रयोजन नहीं है। साधारण मनुष्य इन श्रुतियों (१॥0700079)] 470067४०9.8) 


को नाद के आरोह और अवरोह में स्पष्ट समझ भी नहीं सकता, यद्यपि भारतीय 
'कलाकारों ने प्रत्येक ध्वनि-खण्ड' अथवा श्रुति को एक पथक नाम दिया है। इन 
२२ श्रतियों के आरोह में कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ एक श्रति अपनी पिछली 
ओरगर अगली श्रुति से स्पष्ट सुनाई देने लगती है, इतनी स्पष्ट कि हम इनके 
मेंद को कान से प्रथक्‌ समझ सकते हैं। इन स्पष्ट श्रतियों को शुद्ध स्वर कहा 
जाता है जिनकी संख्या ७ है। इनमें पहला स्वर पडज और अन्तिम स्वर निषाद 
कहलाता है। इन सातों शुद्ध स्वरों के प्रथमाक्षुर सा, री, ग, म, प, घ, नि हैं 
जिनसे इनका नाम निर्देश किया जाता है। इसमें सा और प स्वर अपने शुद्ध 
स्वरूप से च्युत नहीं होते,- किन्तु री, ग, ध, नि, ये कोमल हो जाते हैं और प 
अपने शुद्ध स्वर से तीत्र हो जाता है। ये पांच विक्ृत स्वर कहलाते हैं जिन्हें भी 
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संगीत १७३: 


सात शुद्ध स्वरों की भाँति पथक्‌ सुना जा सकता है । कुल मिला कर १२ ख्रों 

से संगीत की योजना होती है। ये बारह स्वर मन्द्र, मध्यम और तार ध्वनि में 

 गाये या बजाये जा सकते हैं। बारह स्वरों के आरोहयुक्त ध्वनि-समुदाय को एक 

सप्तक माना जाता है। भारतीय संगीत में ये सप्तक मन्द्र, मध्यम और तार, 

. तीन स्थान रखते हैं | मनुष्य अपने कण्ठ से इन्हीं ध्वनियों को उत्पन्न कर सकता 

. है। किन्तु योरोप में कई वाद्य ऐसे हैं जिनसे नौ या दस सप्तक तक भी आरोह 

किया जा सकता है | ११ सप्तकों की सम्भावना अ्रभी तक की जा सकी है । 

द ये स्वर संगीत की वर्णमाला हैं जिनके विविध विन्यास से जन-चित्त का 
ख॒ज्जुकु,छलऊत्पन्न होता है। इन विन्यासों के अनेक शासत्रीय नियम हैं जिनसे 


संगीत कैडयाक्रण? का उदय होता है। संगीत जितना ही सरल और मधुर है. 


. यह व्याकरण उतना ही जटिल और कष्ट-साध्य है। गायक इसके लिये कठोर 
साधना करता है। रसिक के लिये इसका बोध अनिवार्य नहीं, लाभ-प्रद्‌ श्रवश्य 
है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भाषा का व्याकरण उसके साहित्य के: 
सौन्दर्य का आस्वादन करने के लिये अनिवार्य नहीं होता। हम अपने ग्रन्थ में 
संगीत के व्याकरण का अधिक उल्लेख न करके, इसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में 


कई प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयत्न करेंगे । पहला प्रश्न है ; संगीत में सौन्दर्य 


का क्‍या स्वरूप है ? 


जी, 


सौन्दर्य में भोग, रूप और अभिव्यक्ति तीन तत्वों का समावेश होता. 


. है। संगीत में हम ध्वनि या नाद का भोग करते हैं। नाद में भी भोक्ता मधुर 
और चित्त-द्रावक नाद को अहण करता है। नाद संगीत का 'कालिक? साध्यम 
है : यह काल-प्रवाह की भाँति क्रमशः अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक आता और 
जाता हुआ, बहता हुआ ग्रहण किया जाता है। कालिक माध्यम वाली कला मे 
प्रवाह के कारण भोक्ता भी तन्‍्मयः होने से प्रवाह का रूप धारण करता है। 


अतएव संगीत का सर्व-प्रथम प्रभाव श्रोता के ऊपर यह होता है कि वह अपनी « 


स्थिर, जड़ वृत्तियों को प्रवाहशील ध्वनि के बल से छोड़ने को बाध्य हो 








4 . सौन्दर्य-शास््र 


इसमें शरीर का भान सर्वाधिक स्थिर वृत्ति लाता है; इसी प्रकार स्वृतियाँ, चिन्ता, 
उद्देंग तथा अन्य मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाले आवेग, जठिल भावना- , 
अन्थियाँ, ये सब चित्त में जड़ता उत्पन्न करते हैं। कुछ जड़ता कार्य के लिये | 
उपयोगी होती है, किन्तु संगीत के आस्वादन में कार्यः की प्रवृत्ति स्थापित हो' | 
जाती है । इस प्रवृत्ति के स्थगित होने से जीवन का विरोध करने वाली जड़ता 
का ख्वरों के प्रवाह से निराकरण होता है। संगीत के प्रभाव से जीवन अपने 
स्वाभाविक प्रवाह? के रूप में फिर से लौट आता है। जीवन को जड़, कठोर, 
आर स्थिर बनाने वाले सम्पूर्ण आवेग और दृत्तियाँ स्थगित हो जाने से जीवन 
में स्वर का प्रवाह, इसका नादमय सौन्दर्य, इसकी बरलता और लय आदि गुण 
. शसिक की आत्मा को रसमंत्र बना देते हैं| 7. हा हा मं ध 

संगीत में स्वस्मय माध्यम कालिक होने के कारण इसके दो प्रभाव हमें 
स्पष्ट हो जाते हैं : क. निषेधात्मक फल है कि जीवन के सभी स्तरों में से अथांतू 
शारीरिक, प्राशिक, मानसिक, भावनात्मक स्तरों में से जड़ता और कठोरता का _ 
निराकरण । ख. विधानात्मक फल है कि जीवन में स्वर-प्रवाह का आरोप और 
आविर्भाव-।-॥न दोनों प्रभावों को प्रवाहशोल संगीत का नाद उत्पन्न करता है। 
यदि संगीत किसी समय इसे उत्पन्न नहीं कर पाता तो या तो संगीत स्वयं निर्बल 
और असुन्दर होता है या श्रोता की मानसिक अवस्था में अत्यधिक जड़ता है 
जिसे वह त्यागने को प्रस्तुत अथवा समथ नहीं है। संगीत के इन प्रभावों में 
इसकी शक्ति का रहस्य है। 

... नाद अत्यन्त कोमल और मधुर माध्यम है जिससे इसमें असंख्य प्रकार _ 
के विन्यास किया जाना सम्भव है। स्वरों के विन्यास से संगीत में रूप” का उदय 
होता है। यह रूप दृश्य नहीं, श्रव्य होता है, किन्तु इसमें रूप के सम्पूर्ण गुण 

"विद्यमान होते हैं; जैसे स्वरों का सन्तुलन जिसके कारण एक स्वर दूसरे स्वर की 
: उपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेन्षा रखता है। सम्पूर्ण स्वर-विन्यास में कोई भाग _ 
अधिक या न्‍्यून न होकर एकता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार स्वर- 
_ सामञझस्य तो संगीत का प्राण है। इसका अर्थ है कि एक स्वर अपने प्रभाव से 
दुसरे के प्रभाव को निरबेल न करके उसे और भी तीत्र बनाता है। वह स्वर- 
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संगीत द १७५ 


 सन्दोह जिसमें स्व॒रों का न केवल परस्पर समानुपात हो, प्रत्युत उनमें अनेक की 


एकता और एकता भी इस प्रकार की कि प्रत्येक स्वर अपने वैभव और माधुय से 
संम्यूण सन्‍्दोह को वैभव सम्पन्न और मथुर बनाये, संगीत में रूप कहलाता है । 


रूप के इन गुणों को ही हम सापेक्ष, सन्तुलन और संगति के नाम से पुकारते 


हैं। ये गुण संगीत में रूप? का निर्माण करते हैं । 


के क्‍ 

रूप के गुणों में 'संगति? का विशेष महत्त्व है। किसी स्वर का प्रभाव 

हुदय को द्रवित करना, उसकी जड़ता को मिटा कर अपने स्वरूप का आरोप 
छम््म्न्शेतीहे । इसी प्रकार दूसरे स्वरों का भी प्रभाव होता है। किन्तु प्रत्येक 


' खर अपने अलग व्यक्तित्व रखता है जिसके कारण इसका प्रभाव भी भिन्न 


रहता है| संगीत में रूप” के उदय के लिये स्वरों का विन्यास इस प्रकार किया 
जाता है कि इनका सम्मिलित प्रभाव एक हो सके, जिसके लिये आवश्यक है 


: अत्येक स्वर अपने प्रभाव से, अपनी मघुरता और द्रावक शक्ति से, सम्पूर्ण! के 


ग्रभाव को और भी अधिक प्रखर बना सके । इसके लिये यह भी आवश्यक हे 


कि हम विरोधी प्रभाव को उत्पन्न करने वाले स्वरों का एक रूप के निर्माण में 


उपयोग न करें । स्वरों की इस योजना से संगीत के रुप में 'संगति? (सल9777079) 
का उदय होता है। 


संगति के रूप में एक विशेषता है जो अन्य रूपों? में इतनी स्पष्ट नहीं 


होती | वह यह कि इसमें 'लयात्मक गति? तीब्र होती है। नाद में गति तो होती 


ही है, किन्तु यह गति नियमित होती है, इसमें आरोह और अवरोह का क्रम, 


विस्तार आदि विशेष विधानों से नियत किया जाता है। स्वरों को स्वच्छुन्द गति 


को छुन्द में बाँधकर इसके उत्थान और पतन में लय” उत्पन्न किया जाता है । 
नाद के प्रभाव से चित्त तो द्रवित पहले ही हो जाता है, जीवन को जड़ बनाने 


वाले बन्धन तो पहले ही दूर हो जाते हैं, अब रूप! के सन्तुलित, संगतियुक्त 


गति के आविर्भाव से जीवन के बहाव में लय” उत्पन्न होता है। श्रोता खय॑ 


संगीत बन कर संगति का रसास्वादन करता है| तब तो उसके जीवन में संगीत का 











१७६ .. सौन्दर्य-शास्त्र 


लय, उसका उन्मुक्त प्रवाह, नाद का माघुय और द्रावकता, आदि उदय होकर 
(संगीत? के सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं । 


संगीत में सोन्दर्य के लिये 'संगति? पर्याप्त है। पाश्चात्य संगीत ने इसके 


विकास के लिये विशेष प्रयल्ल किया है और 'संगति? को परिष्कृत, पुष्ठ और 
सूक्ष्म बना दिया है | संगति में यदि हम 'लय” अथवा खबरों के उत्थान-पतन पर 
विशेष ध्यान न दें तो केवल प्रत्येक स्वर और उसके अन्य ख्वरों से सम्बन्ध के 
प्रश्न को महत्व दिया जा सकता है। शुद्ध संगति के लिये 'लय” अनावश्यक 
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सिद्ध हो सकता है। यही पाश्चात्य संगीत ने किया है। हम स्वरों का संगतिमय ._ 


विन्यास इस प्रकार करते हैं कि एक स्वर अपने प्रभाव से सम्पूर्ण स्वच्टोह 





वैभव और प्रभाव की वृद्धि करे। यदि प्रत्येक स्वर का वैज्ञानिक विश्लेद्रश +केया हा | 


जाये तो इसमें कुछ वायु-तरंग की प्रति सैकिए्ड गणना ओर प्रति तरड़ की 


लम्बाई होती है जिन्हें विज्ञान क्रशः +8070 और 277[07006 कहता है। 
यदि ख्रों का क्रम गणित के नियमों के अनुसार अथांत्‌ वायु-तरंगों की गणना 


और विस्तार के आधार पर, निश्चित किया जाये तो संगति का गणित-प्रधान 
रूप प्राप्त होता है। इस संगति के लिये यदि हम गणित के नियमों का पालन _ 


करते रहें अर्थात्‌ एक स्वर का दूसरे से सम्बन्ध उनकी वायु-तरड्रों की गणना के 
अनुसार समभते रहें तो यह भी आवश्यक नहीं कि यह संगति हमें रोचक' ही 
लगे । इस प्रकार लय और रोचकता का निराकरण करके शुद्ध संगति का विकास 


.  पाश्चात्य संगति की संसार के लिये देन है। यह संगीत शुद्ध गणित की भाँति है। 
यदि हम संगीत में संगति पर ध्यान दें किन्तु उस संगति पर जितना 


निश्चय गणित नहीं, हमारी संगीत-रुचि स्वयं करे और साथ ही लय? पर 


विशेष ध्यान दें, उसकी गति में प्रत्येक स्वर के माधुय और द्रावकता को उद्दीम्त _ 


.. करें जिससे वह वैज्ञानिक नियमों को खोज करने वाली बुद्धि को चकित करे, 
. साथ ही रस-ग्राही हृदय को अ्रद्धत शान्ति दे और जीवन को संगीत की लयात्मक 


.._ गति और ख्वर का वैभव प्रदान करे, तो उस समय संगीत में एक और गुण का. 
उदय होता है जिसे भारतीय पणिडतों ने राग” अथवा 77600 कहा है। _ 


भारतीय संगीत ने 'राग? प्रधान रूप का विकास किया है राग में स्वरों के गणित 











संगीत १७७ 


प्रधान-रूप अथवा संगति पर इतना बल नहीं दिया जाता जितना उसके जीवन 
में लय! उत्पन्न करने की शक्ति पर दिया जाता है। प्रत्येक गाग में चित्त- 
रज्ञकता उसका ग्राश॒ हैं| राग म॑ चित्त-रक्षन चित्त-लय से होता हैं। यह चित्त- 

य खवरों की गति से उत्पन्न किया जाता है। यदि संगीत बन कर ही संगीत का 
आस्वादन किया जाता हैं तो राग रसिक को दृश्य और स्थूल जगत्‌ से दर ले 
जाकर खबरों के संगतियुक्त चेतन, सूक्ष्म और श्रव्य जगत्‌ में ले जाता है | जड़ 
को चेतन मं, स्थूल को सूक्ष्म में, दृश्य को श्रव्य में अपने रूप के प्रभाव से 
परिवर्तन करके, राग ।चत्त-रज्ञना उत्पन्न करता है। इस प्रकार की चित्त-रत्षना 
अधान ढुक्कनदेत्यास राग कहलाता है। राग संगीत का परस रूप है। 


(४) 

संगीत की रागात्मकता पर और भी बल देने के लिये भारतीय परिडतों 
ने संगीत की परिभाषा में दृत्य, वादित्य और गायन का समावेश किया है। 
संगीत की रज्ञना-शक्ति उृत्य, वादन और गायन के सम्मिलित प्रयोग से और 
भी प्रखर होती है। इनमें दृत्य के रागात्मक प्रभाव को मनुष्य और स्त्री अपने 
शरीर की गति से उत्पन्न करते हैं। मनुष्य की गति में शक्ति और ओज का 
ग्राधान्य रहता है। इसलिये इसके दृत्य से उत्पन्न हुए प्रभाव को 'ताए्डवः कहा 
. जाता है; हम इस नृत्य को ही ताण्डव कहते हैं| स्त्री की गति में सुकमारता का 
* विशेष प्रभाव रहता है। उसे 'लास? कहां जाता है| तार्डव और लास के भेदों 
में प्रभावों की मिन्नता पर ध्यान अवश्य दिया गया है। किन्तु इनमें गति के रूप 
। और विन्यास के नियम और प्रभाव समान ही हैं | हम पहले संक्षेप में नाव्या 

| चार्य भरत के द्ृत्य-दर्शन का अध्ययन करेंगे | 
भरत ने स्पष्ट ही कला के दो रूपों को लिया है: एक वह रूप जिसमें 
गति अथवा स्वर अपने प्रभाव से सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, दसरा 
बह जिसमें गति और स्वर विशेष मानसिक अवस्थाओं और भावों की असि- 
| अ्यज्ञना द्वारा सौन्दर्यास्वादन कराने में समर्थ होते हैं । हम दूसरे प्रकार की कला 
. को अगले प्रकरण में लेंगे | उृत्य और गायन आदि का शुद्ध रूप वह है जिसमें 

.. १२ द क्‍ ह 
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श्ज्ष्र सोन्दय-शास्त्र 


स्वर अपने अतिरिक्त कोई अथ का द्योतन नहीं करते । हृत्व का माध्यम गति है . 


जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा व्यक्त करता है। गति में 'लय? होता है, क्योंकि. 


“गति! स्वर की भाँति कालिक माध्यम है। दाशनिकों ने गति! के अध्ययन 
. करने का प्रयत्ञ किया है और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि गति स्थिरता की 
अपेक्षा सदा अधिक आकर्षक होती हैं । स्थिर जल की अपेक्षा जल-प्रवाह हमें - 
अधिक रुचता है। इसकी रोचकता का कारण यह प्रतीत होता हैं कि गति का. 


अनुभव करने में मानव-जीवन में गति का उदय होता है, जिसके कारण इसकी 


जड़ता का निराकरण होता है | यदि गति में लय भी विद्यमान हो, उसमें संगति 


सापेज्ञ और सन्तुलन भी हों तो गति द्वारा एक रूप” का अनुरूचदी उत्प् 





किया जा सकता है । यह रूप संगीत की भाँति ही सुन्दर होगा। अगति”हैमारे .. 
साधारण अनुभव में सूक्ष्म रहती है। इसमें रूप” का प्रादभाव तो होता है, 
परन्तु इतना स्पष्ट नहों कि हम साधारणतया उसको हृदयंगम कर सकें | अतएब 
गति के द्वारा उत्पन्न रूप” में गायन और वादन के अनुकूल 'रों द्वारा मूर्त' 
ध्वनिमय रूप भी उत्पन्न किया जाता है। सख्वरों के नादमय रूप से गति का... 
सूक्ष्म रूप स्पष्ट हो जाता हैं, और गति के रूप से स्वरों के रूप में गति तीत्र हो 
जाती है। इस प्रकार दोनों के योग से सौन्दर्य का लयात्मक, मूत्तें रूप प्रकट 


होता है, जिसे हम संगीत” कहते हैं । 


संगीत में गायन, वादन ओर दृत्य के सम्मिलित प्रभाव को स्वीकार 
. करके भारतीय विचारकों ने सौन्दर्य की अनुभूति में 'लय? को विशेष महत्व ' 
दिया है | शुद्ध छृत्य केवल गति का प्रवाह है। इस गति का शुद्धतम रूप भी .. 
हम नदियों के प्रवाह में पाते हैं। मनुष्य के शरीर में जब गति मूर्तिमती होती... 
है तो उसके आध्यात्मिक जगत्‌ की अभिव्यक्ति स्वयं ही होने लगती है | तब 
भी यदि रसिक केवल गति और इसकी तरलता, संगति और सन्तुलन का. 
. अनुभव करना चाहता है तो वह केवल इसी पर ध्यान दे | यह कठिन होगा, 
.. इसलिये राग द्वारा वह गति की शूत्यता में लय को और स्पष्ट करता है| इस 
.. प्रकार राग का दत्य के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हो जाता है, जिससे सौन्दर्य का. ' 
. पूर्ण और शुद्ध लयात्मक रूप उत्चन्न होता है। कई दार्शनिकों ने इसी कारण हे 
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संगीत द श्छह्‌ 


संगोत को शुद्ध कला माना है। इसके अतिरिक्त सभी कलाएं अपने माध्यम के 
द्वारा अनेक अभिप्रायों और भावों को व्यक्त करने के कारण साहित्य” हो जाती 
हैं, जिसम॑ शब्द और अथ की द्विविधता आ जाती है । 


( २ ) 
संगीत के शुद्ध रूप को हृदयंगम करना कठिन होता है, क्योंकि उसमें 
हम किसी अथ, अभिप्राय, भाव या कथानक का लेश मात्र भी नहीं पा सकते 
हमारी बुद्धि कोई स्थूल वस्तु वहाँ न पाकर कुंठित हो जाती है। अतएव संगीत 
के विकास में शुद्ध रूप से पहले उसका मिश्रित रूप उदय हुआ, और, आज 
में मिलाकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। भरत ने इस लौकिक और साधारण 
संगीत के रूप पर भी ध्यान दिया | उसने कला का आदर्श-रूप साहित्य को माना 
जिसमें शब्द अथवा मूत्त माध्यम किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता हैं। 
संगीत में ध्वनि के मूत्ते माध्यम द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती हैं। जिस प्रकार 
साहित्य में आदर, हास्य, करुण आदि रसों का आखस्ादन हम अ्र्थोंन्‍्की शक्ति 
से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
खरों की भाषा से भी रसों की अभिव्यक्ति और आस्वादन सम्भव है। उदाहर- 
णार्थ, श्जार रस के उत्पादन के लिए मध्यम और पंचम सखर-प्रधान गीत 
होना चाहिये | करुण रस गन्धार-प्रधान जाति से होता हैं। वीभत्स और मया- 
नक रसों के लिए घैवत का प्रयोग बाहुलय से होता है। संक्षेप में, इसका अर्थ 
है कि प्रत्येक स्वर का अर्थ होना चाहिये, जैसे प्रत्येक शब्द का अर्थ होताहै।...... 
यह अर्थ 'रसः होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए विभाव, अनुभाव आदि हा 
को जाग्रत करने वाली भाषा भी उपयोग किया जाता है । ३ ३ हे 
भरत की घवत्य-शैली में शरीर की गति से भावों को अभिव्यक्त किया 
जाता हैं। उसके अनुसार शरीर का प्रत्येक भाग ओर प्रत्येक गति किसी न 
किसी मानसिक अवस्था का द्योतन करती है | यदि नतंक अथवा नतंकीका संपूर्ण 
शरीर--उसकी हस्त-म॒द्रा, मएडल, चारी, करण, खण्ड, अड्भहार तथा नासेका, 











श्८० द सौन्दर्य-शास्त्र 


चिब॒क अधर और चक्षु--एक ही भाव से संगतियुक्त, सन्तुलित गति उलन्न 
करें तो प्रेज्ञषक के हृदय में उसी भाव का संचार हो जाता है। इृत्य से भावानि- 
व्यक्ति को और भी तीत्र बनाने के लिए. सार्वभाण्डिक' अथांत्‌ सभी बाजे 
जिसमें सम्मिलित हों ऐसा वादन होना चाहिये । यह वादन “सम, रक्त, विमतक्त क्‍ 
च स्फुटं, शुद्धप्रहारजम, तंत्रीगान समन्वितं, और यथालय स्तथा वाद्य कर्ते- 
व्यमिह् वादकैः” होना चाहिये। मरत के अनुसार रस की सबसे अधिक अभि- 
व्यज्ञना दृष्टि से होती है। “इहभावा रसाश्चैव दृष्टयामेव प्रतिष्ठिता: | ध्ष्ट्या 
हि सूचितों मावः पश्चादंगैर्विभाव्यते |? भरत अपने अनुसार कला का डहृर्य 
विश्रान्ती और सुख मानते हैं, क्योंकि सभी लोग सुख की कामद्र लिव्लत करते है | 
“॥ सब; प्रायेश लोको5यं सुखमिच्छाति सब दा] इस सुख का मूल स्त्री है. [संलस्य 
: च स्त्रियों मूलं, नानाशीलधराश्वताः |]। अतण्व बृत्य की सुन्दरतम अनुभूति 
: स्त्री की सुकमार गति से उत्पन्न होती है। नाठक का सारमस्भ ही 6*खात्तानां, 


$३४००७// 


: अमारत्तानां, शोकाचानां, तपस्विनाम | विश्रान्ति जनन॑ काले नाख्य येतन्मया 





८. कृतमः अर्थात्‌ दःखी, श्रमात्ते और शोकात्ते लोगों की विश्रान्ति के लिए. हुआ है । 


| संगीत के विषय में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि इसमें अभिव्यक्ति के लिये. 
क्‍या स्थान होना चाहिये ! 

शुद्ध संगीत में अभिव्यक्ति का कोई स्थान न मानने वाले विचारक भी 
इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्वर और गति आदि इतने प्रभावशाली, कोमल 
ओर मधुर माध्यम हैं कि मानव-जीवन के सूक्म से सूक्रम भाव, उदात्त कल्पनाएं, 
चेतना के सभी रूप, इनके द्वारा अभिव्यक्त किये जा सकते हैं। संगीत का , 
विस्तार और विकास भी इसीके अनुसार हुआ है। दुृत्य के द्वारा सम्पूण कथा- 
तक जिसमें अनेक भाव, रस, और घटनाएं होती हैं व्यक्त किये जाते हैं। _ 
संगीत इस दशा में स्वरों और अड्रहारों की व्यक्त भाषा बन जाती है जिसका | 
अर्थ हम साहित्य की भाँति ही समझने लगते हैं। दत्य की गति में दृश्य-कला 
की सरलता और शअ्रव्य-कला का लय दोनों सम्मिलित होने से वह कथानक जो. 
: संगीत द्वारा व्यक्त किया जाता है प्रखर प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है।. 
इस समय तो कलाकार की अनूठी कल्पनाएं भी हृत्य की भाषा से मूत्त होती है। 








संगीत प्य१् 


वेष, अलंकार, गायन, गीत, वादन तथा पृष्ठ-भूमि की सजावट और बना- 
वट से भाव के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करके, उृत्य अपनी गति से, संगीत की 
स्व॒रल हरी के साथ सहयोग पाकर, दशक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को द्रवित बना 
देता है। उदाहरणार्थ : एक सरिता हिमगिरि के स्वच्छु शिखरों से उतर कर 
आती है| उसमें दो अन्य श्रोत आकर मिलते हैं। यह मैदान में बहती है 
ओर इसमें ग्राम-वधूटियाँ.जल भरती हैं, कृषक इससे खेतों को सीचते हैं, 
वणिक-जन नावों से व्यापार करते हैं | अन्त में यह तरडिणी नील-लहरों से 

हराते हुये समुद्र के भुज-पाश में अपने आपको समर्पित करके कृतार्थ हो 
जाती हैबहाँ नदी का यह भावमय, रसमय आध्यात्मिक जीवन अ्रनेक प्रकार 
से कक्तिा, चित्र और संगीत-द्वारा-अभिव्यक्त किया जा सकता है। इनमें संगीत 
अपने सम्पूर्ण नृत्य, वादन आदि अंगों ओर उपकरणों को लेकर इस कल्पना 
की मधुर, स्पष्ट और दृश्य-श्रव्य अनुभूति उत्पन्न कर सकता है। हमारे लोक 
जीवन म॑ संगीत का विकास भावाभिव्यक्ति को उद्देश्य मान कर ही हुआ है। 
हम स्वीकार करते हैं कि संगीत में स्वर या गति का भावमय अर्थ उसका कोशगठ 
अर्थ नहीं है, किन्तु इसी प्रकार ध्वन्यार्थ भी तो शब्द का सामान्य श्रर्थ नहीं 
होता । स्वरादि का भावमय अथे निकालने के पीछे एक दाशनिक सिद्धान्त भी 
हैं| वह यह कि हमारा साधारण प्रत्यक्ष इतना उज्बवल नहीं होता, यदि हम 
केवल प्रत्यक्ष के सामान्य रूप पर ही ध्यान दें | हमारे मन के भाव ही प्रत्यक्ष 
के शून्य अन्तराल में जीवन का महत्व और तरलता उत्पन्न करते हैं | एक 


पुष्प का भावमय प्रत्यक्ष उसके सामान्य प्रत्यक्ष से कहों अधिक साथक और 
प्रखर होगा 


( ६ ) 


संगीत में भावाभिव्यक्ति के पोषक इतना ही कह कर सन्‍्तुष्ट नहीं होते 
कि रसिक अपने मानस के रसों और भावों का आरोप करके खबरों, ओर गतियों 
के विन्यास में 'रस” उत्पन्न करता है। वे तो यह मानते हैं कि स्वर का अथे 


के 


ही रस! होता हू | अत्यक्‌ सर विन्यास, जिसमे एक स्वर वादी अथांत्‌ प्रमुख 


#के 








॥ श्र सौन्दर्य-शाम्त्र 





द द क्‍ 
और अन्य स्वर संवादी अर्थात्‌ वादी के अनुकूल होते हैं, एक रस का उद्रेक 
अपने प्रभाव से कर सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय संगीताचार्यो..._ 
ने अनेक सरसों को अभिव्यक्त करने वाले रागों और रागनियों की, उनके 
दिव्य स्वरूपों और उन्हीं रसों के अभिव्यज्ञक चित्रों की रचना की है। यह | 
विकास सब प्रकार सराहनीय होते हुए भी एक श्रान्ति से ग्रस्त है कि खबरों के 
विन्यास से निर्मित राग का कोई स्वतन्‍्त्र प्रभाव ही नहीं है जिसमें »ड्रार, करण... 
आदि रसों का स्पर्श-लेश भी न हो ! इस श्रान्ति का आधार यह प्रतीत होता है. 
कि मनुष्य अपने स्थायी भावों की विभावरों द्वारा जाशति करके रस-भोग करता... 
है | हसके अतिरिक्त--अर्थात्‌ इस रस”? के अनुभव के अतिरित्तत्लीन्दय का 
कोई अन्य आनन्द और रस नहीं है। किन्तु हमने इस ग्रन्थ मे इस इृशष्टि-कोश 
को श्रान्त और संकुचित माना है । 
तब फिर संगीत में भावोद्रेक से उत्पन्न रस के अतिरिक्त कौन-सा रस 
है जो इसके सौन्दर्य को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है । 
संगीत का रस नाद के प्रभाव से उत्पन्न होता हैं। यदि नाद मधुर और 
मनोहर है” तो इसका आस्वादन आँखें बन्द करके किया जाता हैं। नाद-प्रवाह 
काल की भाँति अथवा जीवन की भाँति ही प्रवाह हैं। अतएव इसमे 'तन्मय! 
होने का अर्थ है कि रसिक इश्य, स्थूल और स्थिर जगत्‌ को छोड़ कर श्रव्य, 
सूहम और तरल जगत्‌ में चला जाता है। वैसे तो 'तम्मयता? रसास्वादन का 
प्राण है, किन्तु चित्र, मूर्ति आदि में 'तन्मय? होने की अपेक्षा जीवन की माँति 
तरल नाद के प्रवाह में तन्मय हो जाना सरल और स्वाभाविक हैं| संगीत बन कर 
आस्वादन करने वाला रसिक अपने जीवन में संगीत का प्रवाह, इसको ब्वनियों 
की तरल ताल और लय, संगति और सन्तुलन के उदय से इतना प्रभावित हो 
जाता है कि मानो वह जीवन की मूल-दशा को लौट जाता है| जीवन को 
. मूल-दशा वह है जहाँ हमारे व्यक्तिख्व के स्थूल, मानसिक और भावनात्मक 
_ बन्धन नहीं है, जहाँ अव्यक्त, अनन्त चेतना का दिव्य आलोक है, जहाँ स्थायी 
.. भाव भी मानो विलय की अवस्था में ही रहते हैँ, जहाँ जीवन और मृत्यु, लाभ 
. और हानि, पुए्य और पाप, सत्य और असत्य के इन्द्र शान्त हो जाते हैं, 














संगीत ह श्ष्३ 


ओर, रहता है केवल जीवन का चिदानन्दमय तरल प्रवाह | संगीत का सुख 
इसी अवस्था का उदय है। इसके सुख को हम “निमज्जन? भी कह सकते हैं । 
अत्यन्त निमज्जन तो ध्यान अथवा मोक्ष की अ्रवस्था में होता है संगीत में यह 
“निमज्जन”ः की अवस्था खरों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, इसलिये रसिक 
वारम्बार खवरों को हृदयंगम करने के लिये 'उन्मज्जन' भी करता है। निमज्जन 
की अवस्था में उसे ध्यान और मोक्ष के अलौकिक सुख का अनुभव होता है, 
उन्मजन की अवस्था में वह फिर ख्वरों का स्पन्दन सुनता है। इस प्रकार वह 
संगीत के द्वारा ऐसे 'रस” का अनुभव करता है जो सावोद्रेक के रस से कहीं 
दूर और ज्ँचा होता है | कुछ संगीतज्ञ इस रस? को 'शम? अथवा शान्ति? के 
के नाम.से पुकारते हैं | 

तथ्न संगीत में सौन्दय का रूप क्‍या है! साहित्य-सौन्दर्य के विषय सें 
हमने कहा है कि यह शब्द की विशेष योजना द्वारा घ्वन्यार्थ का आसख्वादन है। 
शब्द की ध्वनि उसका विशेष अथे है जिसका आस्वादन रसिक कल्पना के बल से 
अर्थ के आनन्दमय प्रकाश-लोक में पहुँच कर करता है। संगीत का सौन्दर्य 
स्व॒रों की विशेष योजना से उत्पन्न होता है, जिस योजना में ध्वनि-प्रवाह, ताल, 
लय और सन्तुलन आदि के प्रभाव से जीवन में भी इसी प्रभाव का उदय होता 
है। इस दृष्टि से संगीत का सौन्दर्य साहित्यिक सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक सरल . 
ओर स्वाभाविक हैं। इसके आसवादन के लिये 'शब्दार्थ' के साहित्य की 
आवश्यकता नहीं होती | इतना ही केवल संगीत-सोन्दर्य से आस्वादन के लिये 
बा्छुनीय हैं कि श्रोता अपने जीवन की जड़ता से, जड़ बनाने वाले आवेगों, 
इच्छाओं, और इन्हों से मुक्त होकर अपने आपको स्वर-प्रवाह के लिये 
समर्पित कर दे । स्वर अपने प्रभाव से भी खयं जीवन्सुक्तः की अवस्था उतन्न 
करते हैं। किन्तु वह अवस्था शूत्यः नहीं होती । इसमें स्वरों का सुन्दर जीवन, 
उनका प्रसाद और वैभव, उनकी लहरी और मादकता, उन्पक्त विलास और 
स्वच्छुन्द गति, का उदय होता है । 














चित्र-कला 


चित्र-कला में सौन्दर्य दृश्य माध्यम द्वारा मूर्तिमान होता | 
अथवा रूप” का सम्बन्ध चाक्षुप-अनुभव से इतना स्वाभाविक है कि हम 
साधारणतया अह्श्य वस्तु जैसे अर्थ” अथवा नादः की मूर्ति को स्वीकार ही 
नहीं करते | यह प्रद्मति यहाँ तक विद्यमान है कि हमारे देश में प्रत्येक राग और 
रागिनी के भाव-लोक को रंग के माध्यम द्वारा चित्रित करने का प्रयत्नू शजस्थानी 


७ /ञु# 


|; 


चित्रकला राग-माला? में हुआ है। योरोप में तो एक संगीत पद्धति का जन्मे 


हुआ है जिसमें प्रत्येक श्रुत ध्वनियों के रूप से दृश्य चित्र का अनुभव होता 
है। यह संगीतज्ञ बीदोविन था जिसने 5ए777707ए अथवा ध्वनि-धघारा का 
आपविष्कार किया । एक ध्वनि-धारा नाद के प्रभाव से एक चित्र उपस्थिति करने 
का प्रयत्न है, जैसे सूर्योदय” ( 590756 ) नाम की सिम्फनी के बजाने से 
समुद्र-तट पर प्रातः-कालीन दृश्य--सूर्य की अरुण कोमल प्रभा, मन्द, शीतल 
समीर, पत्षियों का कलरब आदि--उपस्थित होता है। इसी प्रकार वसनन्‍्त ऋतु का 
हृश्य, तूफान का दृश्य आदि अनेकानेक दृश्य उपस्थित करने वाली ध्वनि-धाराएँ 
हैं जिनका माध्यम स्वर है किन्तु आस्वादन का रूप श्रव्य से अधिक दृश्य है । 
दृश्य-जगत्‌ का ध्वनि की भाषा में अनुवाद जैसा कि राग-माला अथवा 
सिम्फनी में हुआ है चित्र-कला के सौन्दर्य का रहस्य है। यदि किसी चित्र में 
इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने सीमित, दृश्यमान्‌ रूप से ऊपर उठा कर 
किसी असीम, और अमेय कल्पना के लोक में ले जा सके, तो वह अवश्य ही 
सुन्दर नहीं है | सेलोज मुकर्जी के 'पनघट'! नामक चित्र को लीजिए. । यदि यह 
.. केवल रंग और रेखाओं का निरर्थक विन्यास है तो हमारी दृष्टि क्षण भर चित्र 
.. पर ठहर फिर वहाँ लौद कर न जायगी। किन्तु अब चित्र पर प्रथम दृष्टि ही 
हमें अपने लोक से हटा कर चित्र-लोक में ले जाती है जहाँ विस्तृत मैदान है, 
दूरी पर धँघला ज्ितिज है, ग्रातः काल की कोमल-प्रभा से तरूपल्‍लव मिल- 


| मूति! 


तिय,ःयणः जिस िलचिलिडि ललित लि नटिनन तल शत -+जह्क." 





चित्र-कला ' श्प्प्ष 


का कक 


मिला उठे हैं और मिलमिला उठी हैं ग्रामं-वधूटियों के तरुण मुख पर अरुण- 
हास की रेखाएँ । समीप ही ग्राम है, छोटा, स्वच्छु और मोपड़ी वाला दीन | 
पनथेट इन ग्राम-बधुओं का केवल पानी ले जाने का साधन ही नहीं है, यह 
उनका क्लब? है जहाँ इनका चुटकीला हास-विलास होता है, किन्तु काम चलता 
रहता है, क्योंकि घर पर अपने प्रेमियों और पुत्रों की अनेक आवश्यकताएं हैं 
जिनके लिये उन्हें तैयारी करनी है। इसलिये हाथों में स्फूर्ति है, पैरों में गति 
है, हृदय में सरसता और सौहार्द है ओर घड़ों में लबलबाता जल है। यह है 
पनघटठ! का भावलोक जहाँ चित्रकार हमें ले जाता है। एक दम नहीं, किन्तु 
प्रथम हम्रारी दृष्टि एक भाग पर पड़ती है, ध्यान का आवतंन” होता है और 
'हम॑ सावधान होकर रंगों और रेखाओं को भाषा में भावों का अनुवाद पढ़ते हैं | 
तदनन्तर कल्पना के लोक में ध्यान जाकर उन भावों और कल्पना-चित्रों को 
स्पष्ट करता है। किन्तु चित्र के दूसरे भाग में दृष्टि फिर से अत्यावरत्तन! करती 
है और फिर भी ध्यान वहाँ से हटकर भाव-लोक में पहुँचता है । चित्र के 
सौन्दर्य-आस्वादन में इसके बाह्य रूप और इसके भाव-लोक के मध्य में ध्यान 
का यह आकर्षण-प्रत्याकषण अथवा अवधान का पुनः-पुनः होने वाला आवर्त्तन- 
प्रत्यावर्तन हमें सौन्दर्य के चित्रमय रूप का रहस्य उपस्थित करता है। संगीत 
में हम 'उन्मज्जन-निमज्जन? के द्वारा रसास्वादन करते हैं क्योंकि वहाँ नाद का 
प्रभाव द्वावक' है और आत्म-विस्मृति! उत्पन्न करता है, यहाँ तक कि मूच्छा 
ओर समाधि की अवस्था भी उत्पन्न कर सकता है। चित्र के सौन्दर्य में रंगों 
और रेखाओं का प्रभाव हमें दूर भावलोक के प्रति आकर्षित करता है और ध्यान 
फिर चित्र की ओर प्रत्याकर्षित होता है। यह आकषण-प्रत्याकर्षण ही चित्र में 
रसास्वादन की क्रिया और सौन्दर्य की विशिष्टता है। 
६ मे ०) 
ध्यान का यह ओआवत्तन-प्रत्यावत्तेन, इस कारण से चित्र-सोन्दर्य का 
रहस्य है क्योंकि चित्र का माध्यम 'कालिकः नहीं, स्थानिक होता है। यह हमारे 
नेत्रों के सम्मुख रेखा और रंगों की विशेष योजना प्रस्तुत करता है जिसमें हमारी 


जे 














श् सोन्दर्य-शात्त्र 


हाय 


४ ऊपर-नोचे, दायें-बार्यें जा सकती है। प्रत्येक रेखा अपना प्रभाव डालती 
हैं। रेखा की सरलता अथवा कुटिलता, उसकी मन्द-वेगता अथवा तरलता, 
उसका घनापन और विरलता, इसी प्रकार रेखा-गत बंक, गोलाइयाँ और बृत्त 
आाद सत्यंक गुण हमे प्रभावित करते हैँ और जीवन की अपने-अपने अनुकूल 
भावनाओं को जाग्रत करते हैं। उदाहरणार्थ, सरल रेखा जीवन में सरल भावों 
'का उत्थान करती हैं, तरल और वेगवती रेखा जीवन म॑ उत्तेजना लाती 
अचनत्र मे रंखाओं को भाषा का प्रयोग संगीत से स्वरों की भाँति होता है। खबरों 
'का थभाव चित्त-द्रावकता और रेखाओं का प्रभाव चित्ताकर्षण होता है । 
रेखा न केवल अपने ही व्यक्तित्व से दर्शक को प्रभावित करती है | 
तकस्तु यह रूप! का आविभांव करती रूप मधुर, ओजस्बी, गृतिमान' 
'हो सकता है। रेखा द्वारा प्रादभंत रूप से जीवन की अनेक भावनाएं, इसकी 
गम्भीरता अथवा सरलता, चंचलता अथवा स्थिरता, प्रसाद अथवा अस्पष्टता, 
आए व्यक्त की जाती हैं। इस प्रकार रेखा अपने व्यक्तिगत प्रभाव से और रूप 
'का निर्माण करके चित्र में सौन्दर्य की सृष्टि करती है अर्थात्‌ चित्र में आकर्षण- 
प्रत्याक१ण॒न की शक्ति उत्तन्न करती है। 

रंगों का प्रभाव भी मानव-भावनाओं पर स्वभाव से नियत है। लाल 
रग।चत्त मे उत्तेजना और बल को भावना उत्पन्न करता है | हरा रंग शीतलता, 
नीला रंग गम्मीरता, पीत वर्ण आश्चर्य, श्वेत वर्ण स्वच्छुता, काला रंग भर्य॑ंकर 
भावां को उत्पन्न करते हैं। रंगों से रूप के आविष्कार में सहायता होती है | 
रेखा से जिस रूप? का आविर्भाव होता है, रंग उसे स्थान? की स्पष्टता प्रदान 
'करता हैं। यद्यपि चित्र का मूल माध्यम रेखा है जिसके गुणों के प्रभाव से 
सौन्दर्य का आस्वादन उत्पन्न होता है, तथापि रंगों द्वारा वह प्रभाव स्थिर और 
प्रखर हो जाता है। सुन्दर चित्र में रगों और रेखाशं के सामझ्जस्य से प्रभाव 
अधिक होता हैं| रंग और रेखा दोनों मिल कर चिन्न में रूप? को उत्पन्नकरती 
: हैं। चित्र के अनेक भागों में रेखा और रंग के पथक प्रभावों के सामझस्य से 
“संगीत! का उदय होता है। रेखा की गति के साथ दृष्टि की गति होती है और 
इसका अनुभव प्रेज्षक के हृदय में गति? उत्पन्न करता है। यदि चित्र के एक 











कद 





चित्र-कला श्ध््छ 


भाग में गति और प्रभाव दूसरे भाग के गति और प्रभाव के अनुकूल हैं तो 
इससे सन्तुलनः उत्पन्न होता हैं। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के प्रभाव को, 
एक रंग दूसरे रंग के प्रभाव की न्यून न करके तीत्र बनाता है तो इससे सजीब 
संगति का उदय होता हैं। इस प्रकार रंगों और रेखाओं के विन्यास से चित्र सें 
संगति, गति, सन्तुलन, सामझस्य, सजीवता आदि गुण उसन्न हो जाते हैं जिससे 
हम चित्र को दृश्य माध्यम द्वारा निर्मित संगीत कह सकते हैं। रंगों और 
रेखाओं के प्रभाव से कोमलता, सुकुमारता, ओज, शक्ति, सरलता और इनकी 
विरोधी भावनाओं को जाग्रत कर सकते हैं। चित्र के इन प्रभावों और गुणों से 
दृश्य माध्यम द्वारा शुद्ध सौन्दर्य का उदय होता है। 


, 


संगीत के शुद्ध सौन्दर्य की भाँति, चित्र का शुद्ध सौन्दर्य भी साधारणतया 


हमारे लिये कठिन होता है। अतएव हम बहुधा रंगों और रेखाओं से कहानी 


कहना चाहते हैं | जिस प्रकार खरों के माध्यम से गाना? गाया जाता है | इसका 
अर्थ है कि चित्र-सोन्दय को हम अभिव्यक्ति! का साधन बना देते है॥ आदिम 
काल की कला मे रेखाओं के ओज-प्रभाव की प्रधानता थी, किन्तु आदिम मनुष्य 
ने रेखाओं के द्वारा अपने जीवन की प्रखर अनुभूतियों को व्यक्त किया था | 


_ चिनत्र-कला के विकास में भी हम “क्या व्यक्त करते हैं ९? इस पर अधिक बल 


रहा है और “किन रेखाओं के द्वारा केसे व्यक्त करते हैं !? इस प्रश्न पर हमने 


बे 


“ अधिक ध्यान नहीं दिया है। इसलिये प्रत्येक युग की कला चित्र-सौन्दर्य अर्थात्‌ 


रंग और रेखा के प्रभाव का प्रयोग उस युग की भावना को व्यक्त करने के लिये 


. करती है। अतएव चित्र-कला में सौन्दर्य में भोग! रूप? की प्रधानता नहीं रही; 


यह अमभिव्यक्ति-प्रधान कला है| 

चित्र-सौन्दर्य क्या अभिव्यक्त करता है ! 

भरत के रस-सिद्धान्त के अनुसार चित्र द्वारा स्साभिव्यक्ति की जाती है । 
स्सोद्रे क के लिये कलाकार उसके अनुकूल विभावों की कल्पना करता है। ये 
उद्दीपन विभाव होते हैं | उसमें नायक अथवा नायिका का चित्र उतारा जाता है | 


च्छू 








रत सोन्दर्य-शास्त्र 


इन चित्रों में रूपः लावण्य”ः शोभा”, कान्ति? आदि को समृद्ध करने के 
लिये चित्रकार प्रकृति में से सौन्दर्य के आदर्शों का संकलन करता है अर्थात नेत्र 
की शोभा के लिये कमल, हरिण के नेन्न, मुख को कान्ति के लिये पद्म, चन्द्रमा 
हाथों के चित्रण के लिये कमल-नाल, पैरों के लिये हाथी का शुर्ढा-दशड 
अथवा कदली-स्तग्भ; इसी ग्रकार चित्र की नायिका के चित्रण के लिये सुन्दरी 
के अवयवों का विन्यास, आरोह-अवरोह, गुरुता-लघु॒ुता, वर्ण-विन्यास, सज्जा- 
अलंकार आदि को आदश रूप से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार आल म्बन. 
उद्दीपन विभावों की रेखा ओर रंगों के माध्यम द्वारा सृष्टि से कलाकार श्रद्धार 
हास्य, करुण आदि सरसों का संचार करता है। भरत के लिये चित्र-कला और 
साहित्य में केवल माध्यम का अन्तर है| एक सुन्दर चित्र सुन्दर काव्य है। भरत 
ने प्रत्येक रस की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल रंगों का निदेश भी किया है--- 
श्यामों भवति »झ्यरः सिंतो हास्यो प्रकीर्सितः इत्यादि । 

रसानिव्यक्ति चित्र-सोन्दय का संकुचित उद्देश्य हैं। किन्तु यह आदर्श 
कथानक-प्रधान कला से अधिक संगत प्रतीत होता है। इस कला में तो कथानकों 
का रंगों के माध्यम द्वारा चित्रण किया जाता है, अनेक सुन्दर घटनाओं और 
सुखद, स्मरणीय अवसरों की स्मृति को स्थिरता देने के लिये जिस प्रकार फ़ोटो- 
आफ़ का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कलाकार चित्रण करता है। यह निम्नकोटि 
की कला है। इससे उच्चतर कला वह है जिसमें कलाकार अपना दृष्टिकोण 
रख कर चित्रित पदार्थ में झतिशय” उत्पन्न करता है जिससे प्राकृतिक वस्त अधिक 
सुन्दर प्रतीत होती है। किन्तु इस स्तर पर भी कला का ज्षेत्र चर्म-चश्षु की अनुभूति 
_ से बहुत ऊँचा नहीं उठा । यह मानो साहित्य में लक्षणा द्वारा प्राप्त अर्थ है। 

चित्र-कला में अर्थ ओर भाव की “्वनि? उत्तम कला का गुण 
जिस समय चित्र के सौन्दर्य का ध्वनि द्वारा आस्वादन किया जाता है. प्रेज्नक में 
कल्पना जाग्रत होती है। इसके लिये चित्रकार रेखा और रंगों के संकेतों का 
प्रयोग करता है। न केवल रेखा और रंगों का साधारण उपयोग, वरन उनके 
विन्यास से एक कल्पना-लोक की सृष्टि करता है| पाश्चात्य कल्लाकार इस कल्पना 
की जाग्रति के लिये प्रकाश और छाया? (! /8॥ 270 5॥906) तथा हृष्टि- 


टू “ु है 








चित्र-कला श्प£्‌ 


क्षेप (7८:७०९८८४७) का प्रयोग करते हैँ, जिनके बल से चित्रित पदाथ का 
वह रूप प्रेज्ञक के सम्मुख स्फुट होता है जिस रूप को कलाकार ने स्वयं देखा 


था । राजस्थानी राग-माला? नाम की चित्रावली को लीजिये। उसमें प्रकाश 


और छाया के कौशल का प्रयोग नहीं, किन्तु रेखा और रंगों से पष्ठ-भूमि और 
अग्रभूमि की योजना इस प्रकार की गई है कि प्रेज्षक अपने लोक से उठ कर उस 
चित्र के कल्पना-लोक में पहुँच जाता है। इन चिज्नों में रेखा का प्रयोग विशेष- 
रूप से पृष्ठ-मूमि को मार्मिक बनाने के लिये किया गया है जिससे सुदूर सागर 
की उत्ताल तर्‌झीं का अनुभव होता है, कहीं-कहीं विस्तृत क्षेतिजदीन लोक को 
ग्रतीति उत्पन्न होती है। इनमें रेखा की सामथ्य इतनी अधिक है कि प्रेत्ञुक में 


'अ्रन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति जगने से वह चित्र के रूप में आसक्त हो जाता है । 


उसकी दृष्टि बारंबार वहाँ पहुँचती है और उनके संकेतों को ग्रहण कर पुनः-पुनः 
चित्र॒कार द्वारा कल्पित कल्पना-लोक में पहुँचती है। इसके अतिरिक्त 'रागमाला' 
में भरत के उद्दीपन और आलम्बन विभावों द्वारा जाग्रत रस की भावना का 
आस्वादन होता है। 

केवल कल्पना को जाग्रत करना चित्र का अन्तिम लक्ष्य नहीं है, यद्यपि 


यह परमावश्यक अवश्य है। केवल कल्पना के स्फुरण को चित्र-सोन्दर्य का लक्ष्य 


मानने वाली चित्र-कला “श्रान्त' को ही आस्वादन का आधार मानती है। 
उदाहरणार्थ : रंगों, दृष्ठिक्षेपों आदि के विन्यास से वस्तुओं के “ठोस” रूप की 
भ्रान्ति उत्पन्न की जा सकती है। चित्र-पट पर केवल लम्बाई और चौड़ाई का 
विस्तार तो होता है, किन्तु इसमें ठोस पदार्थों का चित्रण इस कौशल के साथ 
किया जा सकता है कि उनके वास्तविक रूप का अनुभव हो जाये। इस प्रकार 
की कला “अनुकरणात्मक? होती है और क्योंकि यह वास्तविक की श्रान्ति? उत्पन्न 
करती है अतएव सनीमा के चल-चिन्रों की भाँति साधारण प्रेत्ञक के लिये र्ञना 


भी उत्पन्न कर सकती हैं। किन्तु स्मए्ण रहे कला का आदशं श्रान्त अनुसव 


उत्न्न करके रखना उत्पन्न करना नहीं है। वह कल्पना को जाग्रत करती हूँ 
रेखाओं और रंगों के प्रयोग द्वारा, विशेषतः पुष्ठ-भूमि में रेखाओं का संकेत 
प्रेत्ञक की सम्पूर्ण अवधान-क्रिया में आकर्षण-प्रत्याकर्षण उत्पन्न करता है। इस 


नह 








१६० द सोन्दय-शास्त्र 


क्रिया का फल अनन्‍्तभांवनात्मक प्रवृत्ति को उद्दीप करता है जिसके परिणाम- 

स्वरुप प्रेज्ञक के मानस में रेखाओं की गति, उनकी संगति, उनका उत्थान और 
अवरोह, उनकी सरलता और तरत्लता आदि का उदय होता है । यहाँ से चित्र 
के सौन्दर्य का. 'रसास्वादन” प्रारम्भ होता है। प्रेक्षक की दृष्टि 'सुन्दरी? के रूप 
पर, पुष्प के कोमल-दलों पर, नदी के तरल-जल पर, जाते ही उन रेखाओं की 
गति और संगति को अपने मानस में अनुभव करने लगती है जिनसे उन “रूपों! 
का सूजन हुआ है। इसका अर्थ है कि चित्र-सौन्दर्य का आस्वादन क्रम से कई 
भूमियों में होकर होता है। ये भूमियाँ एक दूसरे से पृथक तो नहीं है किन्तु 
रसास्वादन की क्रिया में इन्हें स्पष्ट समक्ा जा सकता है। ये भूमियाँ एक के 
अनन्तर एक इस प्रकार आती हैं कि प्रेत्षक अपने ही अन्तर में देखे हुए पदाथ 
से अनदेखे” पदार्थों का अनुभव करने लगता है| यह चित्र मं ध्वनि” है जो 
इसके सौन्दर्य का सार है | 


( ४ 9 

चित्र-सौन्दर्य के आस्वादन में प्रथम भूमि रेखा और रंगों तथा इनके 
द्वारा सृष्ट सन्तुलित रूपों से चित्त का आकर्षण है। यह “चित्ताकर्षण! कलाकार 
मधुर रंगों की योजना अथवा मावानुकूल विन्यास और रेखा से रूपों की रचना 
द्वारा करता है। दूसरी भूमि पर यह चित्र, विशेषतः पृष्ठ-भूमि की रचना द्वारा 
चित्त में 'कल्पना? को उद्दीत्त करता है। यह प्रेज्षक के अवधान का प्रत्याकृर्षणः 
है। वह रेखाश्ों के बल से अपने मानस में एक तज्षितिज का उद्घागन देखता 
है जिसमें प्रवाह, प्रपात, वन, समुद्र आदि रमणीक पदार्थों का अलौकिक रूप 
पना द्वारा होता है। यह आवश्यक नहीं कि ये पदार्थ चित्र म॑ विद्यमान ही 
हों | रेखाओं की संकेत-शक्ति से कल्पना जाग्रत होकर स्वयं इन रम्य वस्तुओं 
का सजन कर लेती है। यह भूमि भी आनन्द की भ्मि है और यह चित्र के 

पाथिव स्वरूप को मानस-लोक अथवा कल्पना का अनूठापन प्रदान करती 
किन्तु सुन्दर चित्र इस भूमि से ऊपर उठते हैं। तीसरे क्रम पर चित्त में. 
आकर्षण? का पुनः उदय होता है और प्रेज्षक की दृष्टि रेखाओं के साथ दौड़ती, 
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चित्र-कला १६६: 


उठती, गिरती और गति करती है, रंगों के विन्‍्वास और सुकुमार वैभव काए 
तीत्र अनुभव करती हैं। इससे “अन्त-भांवना? उदबद्ध हो उठती है और प्रेक्ञक 

गे स्थिर चित्त में गति का अनुभव होता है; सरल रेखाएं और वर्ण-विन्यास 
इनके मानस की वेदना से प्राणित हो उठते हैं । रूप? में जीवन का संचार. 
होता है, इच्च के दल चंचल होने लगते हैं; चित्रित सरिता में वेग आ जाता हैं, 
समीर का उच्छवास और जल का कलकल नाद जो चित्र में नहीं है, सुनाई देने 
लगते हैं| प्रेज्ञक अन्तभावना के कारण अपने प्राणों से चित्र को प्राशित कर 


देता है । रसास्वादन की अन्तिम भूमि में पहुँच कर अदके उस चचन्र सम 'भाव-: 


लोक” का अनुभव करता है अथात्‌ इसम हए४ अथवा अवसाद, आशा अथवा: 


निराशा और कभी-कभी ऐसे भयंकर भाव जैसे एकाकीपन, शून्यता, विरह, 
वियोग आदि का अनुभव होता है। अन्त में भावों की जाग्रति से चित्र के 
सौन्दर्य में मानवता? का उदय होता है । प्रेज्ञक अपनी ही मानवता का प्रत्यक्ष 
रूप चित्र में देखकर उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करता है। चित्र के 
सौन्दर्य का रसास्वादन इन पाँच भूमियों म॑ से होता है। जितना उत्कृष्ट सौन्दर्य. 
होता है उतना ही दूर तक वह प्रेज्षक को अपने बल से ले जाता हैं। अ्धम 


. चित्रों में पहली और दूसरी भूमि से मनुष्य ऊँचा नहीं उठता | 


(५) 


हमारे देश में काम-सूत्र के रचयिता वात्सायन के नाम से चित्र-कलाः 
के ६ सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं | इनमें ऊपर की पाँच भूमियों का संग्रह करने का 
ग्रयत्ञ है। किन्तु इन सिद्धान्तों में चित्रकार के सजन का दृष्टि कोण है न कि: 
प्रेत्ञक के रसास्वादन का । कलाकार चित्र-सुजन के पूर्व ध्यान-मंत्रों की सहायता: 
से अथवा साधना और तपस्या द्वारा अपने मानस में व्यक्तिगत बन्धनों और 
भावना-ग्न्थियों का निराकरण करके अपूर्व रूप का आविभांव होने देता हैं|. 
भारतीय कला-दर्शन के अनुसार रूप! का आविभांव बाह्य-वस्तुओं की प्रेरणा से. 
नहीं, किन्तु साधना के बल से चित्रकार के अन्त्लोक में ही उसकी आध्यात्मिक: 


 अनुभूतियों से होता है। वह अनुभूति को तीत्र और स्पष्ट बनाता हैं; अपने: 
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२१६२ क्‍ सौन्दर्य-शार्त्र 


व्यक्तित्व की सीमाओं का विच्छेद कर उसमें व्यापक वेदना को उदय होने देता 


हे 


है। वह अपने मानस के विस्तृत अन्तराल में रूप” के दर्शन की प्रतीज्ञा करता 
है, और, वहाँ उसके तप से प्रसन्न होकर अद्भुत रूप? स्वयं उदित होता भी है 
जिसकी तुलना संसार के किसी रूप” से सम्भव नहीं। यही कारण है कि 


भारतीय कला में कभी-कभी समानता? हमें नहीं मिलती | वात्सायन के अनुसार 
यह रूप? का प्रथम उन्मेष प्रकाश और वर्णो के अव्यक्त विस्तार के स्वरूप में 
होता है। कलाकार इस प्रकाश और वर्णों के उमड़ते हुए घन-पटल में से 
मानो स्पष्ट और व्यक्त रूप का आविष्कार करता है। यह उसके अनुसार कला- 


खसजन का प्रथम क्षण है जिसे वह “रूप-भेदः कहता है | 


इसके अनन्तर वह रूप” की नाप-तोल प्रारम्भ करता है। उसके 
अनुसार रूप? का आविभाव भावों के अव्यक्त लोक से होता है; इसलिये भाव 


'से भावित रूप का स्वयं अपना प्रमाण होता है, जैसे, दिव्य-रूप में देवता 


जरीर और अवयवों का मान और ताल, मानुष-रूप के शरीर और अवयवों के 


मान और ताल से भिन्न होंगे । इसी प्रकार प्रत्येक भाव के अनुसार रूप? के 
ताल और मान निश्चित होते हैं। चित्रकार इन मानों में सन्तुलन, सापेक्ष 


रूप” की अभिव्यक्ति की दूसरी भूमि है। ' 
रूप-भेद और प्रमाण के द्वारा सौन्दर्य मू्त होने लगता है, किन्तु इस 
मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा का प्रयल्ष आवश्यक है। यद्यपि रूप का उदय ही चित्रकार 
के जीवन और प्राण के उद्देलन से होता है, तथापि उसमें प्रेज्षक की दृष्टि से 
जीवन का उदय आवश्यक है। कलाकार मूर्त रूप में भावना को व्यक्त करता 
है। वात्सायन इसे भाव” कहता है। 
... इस समय तक रूप स्पष्ट और भावमय हो जाता है, किन्तु अभी इसमें 
प्रेज्ञक के हृदय को उद्देलित और आकृष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसलिये 


_ चित्रकार रूप में लावश्य की योजना करता है। लावश्य सौन्दर्य का वह रूप है 


जिसमें लहरों की तरड्रायमानता, गति और अ्रवयवों द्वारा निर्मित किन्तु इनमें 
व्यापक और अविभक्त रस की अनुभूति उत्पन्न करने को शक्ति विद्यमान हो । 
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और संगति का अवश्य ध्यान रखता है। यह वात्सायन का अ्रमाण है जो. 








सुन्दर और उदात्त श्६३्‌ 


लावण्य-योजनम! का आधुनिक अर्थ चित्र में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत करने का प्रयत्न हैं | 

इसके अनन्तर साहश्य” का क्रम हैं, जिसका अर्थ है कि प्रेह्वक कलाकार 
के आविष्कृत रूप की पहचान किसी अपने अनुभूत और परिचित “रूप? का 
साहश्य पाकर करता है। अतएव कलाकार उसमें 'मानवता' का संचार करता है। 
यदि कलाकार उन्मादवश किसी ऐसे रूप की कल्पना कर बैठे जो हमारे अनुभव 
के एक दम बाहर हो तो हमें ऐसे रूप से आकर्षण नहीं होगा। 'साहश्य? बे 
द्वारा वह रूप को परिचित बनाता है; उसमें हमारी ही मानवता की प्रतिष्ठा 
करता है | 

अन्त में 'वर्शिका-मंग” हैं जिसका अर्थ वर्ण-विन्यास है| यहाँ चित्र- 
सुजन की अन्तिम भूमि है जहाँ कलाकार अपने कौशल से मानसिक “रूप? को 
वर्णों को भाषा में व्यक्त करता है। 

कला के आस्वादन में यदि हम इस क्रम का विपथेय कर दे तो पहले 
प्रेत्ञ़क वर्णों के विन्यास का अवलोकन करता हैं, तदनन्तर उसे चितन्न में साहश्य 
की प्रतीति होती है। अपनी मानवता की वर्णों की भाषा में व्यक्त मृर्ति देखकर 
प्रेच्ञक चत्र में आंत्मकता का अनुभव करता है। इससे वह चित्र में ओर भी 
अधिक तल्लीन होता है | तन्‍्मयता के कारण वह चित्र में तरझें? का अनुभव 
करता है| अन्तर्भावनात्मक-प्रव्गत्ति के जग जाने से चित्र सजग, सजीव हो उठता 
है। अब भाव-लोक का उदय होता है। वह चित्रगत उल्लास और अवसाद का 
अपने ही मानस में अनुभव करता है, ठीक वैसे ही जैसे सहृदय प्रेत्चक नाटक के 
दृश्यों की भावना को अपने में आरोपित करता है। वह भावना अपना सन्तुलित, 
ताल और मान युक्त, रूप रखकर प्रेतज्षक के हृदय में उदित होती है। शनैः- 
शने: ताल और मान को सीमा द्रवित होने लगती हैं और चित्रकार के मानस- 
लोक में जिस रूप?” का उदय' हुआ था वह रूप! प्रेज्ञक के मानव-लोक में 
उदित होता है। यह रूप” स्पष्ट और व्यक्त होता है, यद्यपि इसका आधार 
प्रेत्ञक की आध्यात्मिक अनुभूति ही है। अनन्त में यह स्पष्ट रूप मानस के असीम 
क्षितिज में प्रकाश और वर्णों के अव्यक्त, असीम घन-पटल के रूप में परिवर्तित 
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१६४ सौन्दर्य-शास्त्र 


हो जाता है। यह छण सौन्दर्य के उदय का प्रथम उन्मेष था जिस समय कला- 
कार के तपपूत मानस में साधना के फल-स्वरूप आनन्दमय रूप का स्फुरण 
हुआ । सौन्दर्य-आस्वादन की इस क्रिया में ध्यान की प्रधानता है। इसमें प्रेज्ञक 


कलाकार के कला-सजन की सभी भूमियों में से होकर ( विपयेय से अथांत 


चित्र के बाह्य सौन्दर्य से प्रारम्भ करके उसके आध्यात्मिक अन्तरित्त तक ) रत 
का आस्वादन करता है। ध्यान-प्रधान कला! में जैसा कि भारतीय कला है चित्त 
के आकर्षण-प्रत्याकषण से भी अधिक 'निमग्मता? का अनुभव होता है | 


2737 





मूर्ति-कला 


चित्र की एक विशेष सोमा होती है, वह यह कि इसमें विस्तार और 
क्षेत्र के बल से घन! और “आयतन? का संकेत किया जांता है। रेखा और रंग 
भी ब्नत्व और स्थूल मूर्ति को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। किन्त ज्षेत्र से 
त्रेंच का छकत श्रान्त अत्यक्ष ह, वद्याप यह शभ्रान्ति स्वयं हमारे लिए स्वाभाविक 
है और चित्र के रसास्वादन में सहायक होती है। मूर्ति-निर्माण में कल्ला की यह 
सीमा दूर हो जाती हैं। इसमें माध्यम पत्थर, लकड़ी, पकी हुई मिट्टी, खड़िया 
आदि पदाथ होते हैं। जिनमें घन और आयतन दोनों विद्यमान हैं। यहाँ 
घनत आदि का संकेत नहीं किया जाता, किन्तु माध्यम के ये गुण स्वयं अनेक 
संकेतों के मूल हो जाते हैँ | इस प्रकरण में हम घन-माध्यम के उन गुणों पर 
विचार करेंगे जिनके द्वारा वह कलात्मक सौन्दर्य और रसास्वादन उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है । के 
एक शिला-खण्ड को लीजिये। इसमें शब्द की भाँति अर्थ का साहित्य 
नहीं | हम इसका कोई अर्थ नहों निकाल सकते | स्वर की भाँति यह कालिक 
माध्यम अथवा प्रवाह नहीं। यह गति-शूज््य, स्थिर स्थानिक पदार्थ हैं। यह रेखा 
और रड़ की भाँति सुकुमार और सरल नहीं, जिसमें केवल क्षेत्र का प्रयोग हो 
यह स्थूल, आयतन युक्त, घन वस्तु है जिससें रेखा और रंग दोनों विद्यमान तो 
रहते हैं, किन्तु इनका कोई संकेतित अभिग्राय प्रतीत नहीं होता | इस प्रकार य 
शिल्ा-खण्ड अर्थ-शूत्य, स्थिर, स्थूल और अभिप्राय-रहित अचेतन अवस्था में 


मानो पड़ा है, जिसमें मूर्तिकार अद्भुत चेतना का संचार करता है, अर्थ-शूल्य 


में अथ की प्रखर अनुभूति, स्थिर में गति की प्रतीति, स्थूल में सूक्तम भावों का 


. विलास, आनप्राय-राहत पदाथ स॑ मूर्ति अपभिग्राय को उत्पन्न करता है। वह 


शिला-खण्ड गति, संगत, सन्तुलन आदि रूप के गुणों से भी शून्य है; इससे 
केवल भार, गुरुता की अभिव्यक्ति होती है। इस रूप-रहित अव्यक्त वस्तु में रूप 


डे 
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का प्रत्यक्ष दर्श, भार? के स्थान पर भावों की प्रखर अभिव्यज्ञना? उत्पन्न करा . 
मूर्तिकार की कला है। मानो मूर्तिकार सुषुस्ति में जाणति का तम में आलोक का, 
मृत्यु में जीवन का; अव्यक्त में व्यक्त और अरूप में सुरूप का, सूजन करता है। 

ऐसे माध्यम में कई गुण होते हैं | शब्द, स्वर, रंग, रेखा आदि में स्वयं 


अपना व्यक्तित्व होता है, इसलिए कलाकार की उत्पादक प्रतिभा, जहाँ इनमें... 


कोमलता पाती है, वहाँ अपने अभिप्राय के अनुकूल इनको मोड़ लेने में कठि- 
नाई का अनुभव करती है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है, इसकी लम्बाई और 
अक्षर-विन्यास भी नियत है। इसी प्रकार स्वर आदि का स्वभाव नियत है। किंतु 
प्रस्तर-खण्ड में इस प्रकार की नियतता कुछ भी नहीं है । इसमें केवल अपने गुण 
हैँ भार, गुरुता, आयतन, घन आदि और कुछ रंग, किन्तु जिसका अपने आप 
कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसमें स्पर्श भी है, किन्तु इसका कोई शब्द और स्वर 
की भाँति नियत अर्थ नहीं है| सत्य तो यह है कि कला की उत्पादक कल्पना 
के लिए, जो अरूप में रूप का आविर्भाव करती है, एक पत्थर का टुकड़ा ही 
सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसमें अर्थ की सीमा और संकोच नहीं है। इसमें 
अत्यधिक लोच है, अतएव कलाकार इसमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक अभि- 
व्यज्ञना करने में समर्थ होता है; इसमें संगीत की गति, साहित्य का श्रर्थालोक, 
चित्र की चित्ताकधकता उत्पन्न कर सकता है, और, इन सबसे अधिक, यह घन 
ओर आयतन का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो अन्य कलाझओं में केवल दूर 
संकेत से प्राप्त होते हैं। पत्थर के समस्त गुणों की समष्टि यदि हम 'गुरुता? को 
मानें तो कलाकार केवल गुरुता से कला-सौन्दर्य का स॒जन करता है। वह अर्थ, 
स्व॒र, रंग आदि के अधीन नहीं रहता | अतएव कलाकार इसमें अपनी सुजन- 
शक्ति के लिए सर्वाधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 

पत्थर की कठोरता के कारण स्वतन्त्रता का अनुभव” सम्भवतः विचिन्न 
जान पड़े । किन्तु वास्तव में पत्थर की अव्यक्त, शून्य अवस्था इसे कला के लिये 
सबसे उपयुक्त माध्यम बनाती है। अव्यक्त में प्रबल और. स्पष्ट व्यक्तित्व का 
आविभाव ही कला-सुजन है । किन्तु हीगेल आदि दाशनिकों ने माध्यम के इस 
. गुण पर ध्यान न देकर पत्थर आदि को कला का नीची श्रेणी का माध्यम माना है। 
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इसकी कठोरता यद्रपि मूर्तिकार को लोहे को छेनो और हथौड़ी के प्रयोग 
के लिए. बाध्य करती हैं तथापि इसी कठोरता के कारण मूर्ति में स्थिरता, चिर॑- 
तनता आदि गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं | यहाँ तूलिका, वाद्य और लेखनी का 
कोमल प्रयोग न होने के कारण, सम्भवतः, कोमलताप्रिय कला-रसिकों ने मूर्तिकार 
को कलाकार का आदरणीय स्थान नहीं दिया। उसे केवल शिल्पकार ही माना गया | 
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. हमारे देश में मूर्ति? का स्थान ऊँचा रहा है। हमने इसे धार्मिक पूजा 
का अंग माना हैं। इसके लिये शिज्ष्य-शात्रों का निर्माण हुआ और कई पुराणों 
में मूति-कला के नियमों की विषद विवेचना भी परन्तु यह समझना 
अ्रामक होगा कि यहाँ मूर्ति-कला धार्मिक नियंत्रण में ही रही और इसका शुद्ध 
कला के रूप में विकास नहों हुआ | सत्य तो यह हैं कि हमारे देश की धार्मिक 
भावना भी व्यापक रही है। इसका अन्तराल इतना विशाल रहा है कि अन्य 
स्थानों में जिसे 'लौकिक कला? ( 55८0४ 8६ ) कहते हैं वह भी हमारे धर्म 
के अन्तगंत ही हैं। उदाहरणाथं, पशु, पक्ती, जसे बन्दर, हाथी, सूञ्र, शुक, 
आदि में कितना सौन्दये और आध्यात्मिकता हैं ? घोड़ा तो मूर्त सौन्दर्य का 
आदश है। भारतीय धार्मिक व्यापकता में इन और इनके अतिरिक्त अनेक 
जीवधारियों का समावेश हुआ है जिनको शिल्प-कला द्वारा मूर्तिमान्‌ किया गया 

| इतना ही नहीं, धर्म ने कल्पना को शिथिल नहीं, उसे ऊबर और उद्दीप्त 
ही बनाया है खिसके कारण अनेक वडिव्य पुरुषों, अप्सराध्रों, खवर्ग के सौभाग्यशाली 
जनों और जीवों का मूर्ति के माध्यम में सजन हुआ । कल्पना ने यक्त, किन्नर, 
गन्धव, शिव, नन्‍्दी, भेरव, शक्ति, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रलयंकर, शिव 
इत्यादि असंख्य दिंव्य शक्तियों और भव्य लोकों का उत्पादन किया | हमें यहाँ 
धार्मिक संस्थाओं का मूल्यांकन अभीष्ट नहीं है। किन्तु इसकी विशालता और 
व्यापक भावना को बिना समझे हम इस देश के पिछले दो सहख वर्षों की कला 
को नहीं समरू सकेंगे । सारे देश में हिमालय के मन्दिरों से लेकर रामेश्वर और 
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लड्का तक भी ओर पूव में कम्बोडिया, जावा श्याम से लेकर पश्चिम के सुदूर 
कोने तक अनेकानेक प्रकार की भव्य मूर्तियों का इतना प्रसार है कि हम इस 
कल्पना की ऊर्वरता और शक्ति को बिना समझे मूर्ति-कला के रहस्य को स्पष्ट 
नहीं कर सकते | 

मूर्ति-कला के विवेचक शिल्प-शास्त्रों का विधान है कि शिल्पकार मूर्ति- 
निर्माण के पूव तीन दिन तक “उपवास? करे। उपवास? के द्वारा शरीर की. 
बातुओं में शान्ति और प्राणायाम की शक्ति उत्पन्न होती है। धातु-वेषम्य से. 
शरीर में जड़ता और मानसिक चंचलता रहती है। जिससे शिल्पकार को मूर्ति 
बनाने में बाधा होती है। मूर्ति में लोच और कोमलता उत्तन्न करने के लिये 
शिज्ष्पकार स्त्रय॑ अपने शरीर और इन्द्रियों में लोच और कोमलता उत्पन्न करता 
है। उपवास” का प्रयोजन शरीर और प्राण म॑ साम्य”ः और 'शम' उत्पन्न करने 
के अतिरिक्त, मन की शुद्धि भी हैं। वह अपने व्यक्तित्व का, अपने सुख-दुःख, 
पुण्य-पाप आदि के भावों का, निराकरण करके, अपने माध्यम, शिला-खंड, की 
भाँति ही अपने आप को शूज्य”ः बनाता है, जिससे वह स्वयं दिव्य भावना की 


अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके | वह ध्यान में अपने नेत्र निमीलत करता है... 


जसस वह रूप! का दशंन कर सके; वह अपने कानों से शब्द नहीं सुनता 
जिसमे वह दिव्य ध्वनियों को सुन सके | इसी प्रकार वह स्पशं, गन्ध आदि का 
अनुभव त्याग देता हैं जिससे वह दिव्य अनुभूति पा सके । वह अपनी सम्पूर्ण 


के बहिमुखी प्रवाह को संगत करता है, दूर तक, जीवन के गर्भ तक इसे ले जाता 
हैं जहाँ "लय? और गति? है, और फिर वहाँ से इस प्रवाह को ऊबर बना कर 


अर्थात्‌ जीवन में लय? को भर कर, नेत्रों में रूप-राशि, कानों में दिव्य ध्वनियों 
को भर कर, प्रखर वेग से बहिमंख होकर लौटता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन 
अपने माध्यम में मूर्तिमान्‌ होने के लिए. विकल हो उठे । वह “उपवास? द्वारा 
चेतना के मूल-स्वरूप तक पहुँचता हैं ओर मूंते होने वाले सौन्दर्य का साक्षात्कार 
'क्रता है। इस साज्ञात्कार करने में वह ध्यान-मन्त्रों के अर्थों का मनन करता है । 


ध्यान-मन्त्र पुराणों में प्रत्येक देव-मूर्ति के लिए नियत हैं। साहित्यकार मुनियों 
ने इन देवताओं का रूप! शब्दार्थ के साहित्य से स्थिर किया है; उनके मान, 
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परिमाण, अलड्जार, भूषा, वस्त्र, वाहन आदि का निश्चय किया है। शिल्पकार 
इन मन्त्रों के मनन के अनन्तर 'निदिध्यासनः करता हैं, अर्थात्‌ इनके अर्थों का 
साक्षात्कार अपने अन्तरालोक में करता है। इस विधि से वह अव्यक्त , अरूप 
शिला-खरड में व्यक्त रूप की सृष्टि करता है| मूर्ति-कला में निर्माण की कठि- 
नता इसलिए हैं के उसका माध्यम शूत्य है, यही उसका गुण भी हैं। किन्तु 
शून्य” में रूप के आविभांव के लिए शिल्पकार की उत्पादक भावना को अत्यन्त 
प्रखर, तीत्र और मूर्त होना आवश्यक होता है | इस कला में अर्थ का विचार 
करने वाली बुद्धि को बहुत अवकाश नहीं है। मूर्ति केवल भावना के प्रबल 
आर ऊव॑र वेग से उत्पन्न होती है, और, इसी प्रकार उसका आस्वादन भी होता 
है। यही कारण है कि हमारे देश की मूर्ति-कला को बुद्धि से समझने का प्रयत्न 
करने वाले पाश्चात्य और अन्य लोगों ने इसकी कड़ी समालोचना की है | 
मूति का आविर्भाव आध्यात्मिक अनुभूति से होने के कारण जहाँ बुद्धि के तकों 
की गति अवरुद्ध होती है, उसका बाह्य जगत में प्रसिद्ध खोजने वाले व्यक्ति भी 
इसीलिये इसके सौन्दर्य का आस्वादन करने में असफल होते हैं । 
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यदि सौन्दर्य वस्तुतः आस्वादन-क्रिया का नाम है तो मूर्ति-कला में 
आस्वादन का रूप स्थिर करने से इसके सौन्दर्य का रहस्य समझना पड़ेगा । 
प्रेज्ञक के मानस मे होने वाली आस्वादन-क्रिया शिल्पकार के सजन-प्रयत्ञ की 
“धपुनरावृत्ति? अथवा पुनरभंवः है, केवल क्रम में विपयव होता है । इस नियम के 
अनुसार एक मूर्ति?! का दशन कीजिये । हम पहले एक आकार का प्रत्यक्ष 
करते हैं। यह आकार निराकार शिला-खण्ड में से उदय हुआ है। सम्मवतः 
हमारी सब-प्रथम प्रतिक्रिया मूर्ति को देख कर आश्चय? की हीती हैं, ओर यदि 
. हम इसे “अदूसुत” रस का उद्रेक कहें तो अनुपयुक्त नहोगा। आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक मैक्ड्रगल ने कलानुभूति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि 
रसास्वादन में आश्चर्य” (४४०४०४7 का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो कला 
के सोन्दर्य-आस्वादन में आश्चर्य का उद्रे क होता ही है, कारण कि कलाकार मूतते 
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माध्यम में जो गति, नियम, भाव, सुकुमारता आदि से या तो शून्य होता है . 


अथवा जिसमें ये गुण स्पष्ट नहों होते, गति, संगति, नियम भाव और सुकुमारता 
का संचार करता हैं। यह स्वयं आश्चर्यजनक बात है। संगीत में ध्वनियों में 
अद्भुत विन्यास से रूप और मादकता, आरोह-अवरोह का क्रम आदि उदय 
हो जाते हैं | चित्र में रेखा और रंग में अद्भुत संकेत-शक्ति आ जाती है। 
इस प्रकार सभी स्थानों पर सोन्दर्य के आस्वादन में अद्भुत” का स्थान है। 
किन्तु इनमें सबसे अधिक इस भावना का उद्रक मूर्ति के दर्शन में होता है। 
शिव के बषभ? अथवा पार्वती के वाहन 'सिह? तथा हंस” आदि की मूर्तियों को 
देखने से निराकार, शून्य शि्ञा-खण्ड में भाव-पूर्णं, जाग्रत, जीवित, सन्ठुलित, 
अनेक रेखाओं के आरोह-अवसीह के द्वारा तीत्र बल और सामथ्य के संकेतों की 
ओर मानस को ले जाने वाले सुन्दर आकार का आविर्भाव वास्तव में किसको 
“चमत्कृत” न करेगा ! उस मूर्ति में पत्थर का बोध ही समाप्त होता मालूम होने 
लगता है; इसके कठोर स्पर्श में कोमलता, भार के स्थाम में भावों का अचूक 


. संकेत होता है। इसके घन और आयतन से जीवन की शक्तियों की ध्वर्नि 


इसके शीतल स्पश में जीवन का स्पर्श प्रतीत होने लगते हैं। मूर्ति के आकार में 
जीवन की प्रतीति स्वयं आश्चर्यकारक होती है 

मूर्तियों में मी भरत का रस-सिद्धान्त लागू होता है। मूर्ति में विभावों 
अनुभावों और संचारी भावों के आविर्भाव से श्ड्जार, करुण, हास्य, भय आदि 
रसों का अनुभव होता है। हमारे यहाँ की धार्मिक मूर्तियों में अनेक मूर्तियाँ 
विभिन्न रसों को प्रतीति के लिये नियत को गई हैं, जैसे विष्णु, कृष्ण आदि की 
मूर्ति श्र; राम, बुद्ध, तीर्थड्डरों की मूर्तियाँ करुण; वराह, हनुमान, दृषभ, सूर्य 
आदि की मूर्तियाँ भयंकर; नन्‍दी आदि हास्य रसों के लिये बनाई गई हैं, जिससे 


सम्पूर्ण जीवन की भावनाओं का उद्रोक मूर्ति के दर्शन से हो सके | अन्तर्भाव- 


नात्मक प्रवृत्ति के कारण किसी मूर्ति के प्रत्यक्ष से उसी मूर्ति के स्वरूप का 
जागरण प्रेज्ञुक के हृदय में होता है। बह स्वयं मूर्ति का आकार धारण करने 
लगता है और मूर्ति बन कर उसके द्वारा अभिव्यक्त भावना के उद्रेक से स्वयं 


भावित हो जाता हैं। यही कारण है कि सिंह” की ओजस्विनी मूर्ति की देख कर 


का 
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बल और आज की अनुभूति जाग्रत होती है| इस भाव के जागरण से पत्थर की 
मूर्ति में उसका जड़-रूप और भी दूर हों जाता है। वह हमारे चेतन-जगत्‌ का 
पदार्थ बन कर आस्वादन का खोत हो जाती हैं। इस प्रकार प्रेह्क मूर्ति में रस 
का अनुभव करता हैं। किन्तु इस रसानुभूति में प्रबलता “अद्भुत” की रहती है | 
यह सम्भव भी है, क्योंकि यह व्यापक रस हैं ओर हसंका किसी 'रस” से विरोध 
भी नहीं है। मूर्ति के प्रत्यक्ष में तो इसका प्रबल उद्रेक होता है । 

अद्भुत” के उद्र क का प्रभाव मनुष्य पर क्‍या होता है! सबसे प्रथम 
बुद्धि की वास्तविकता? की खोज करने वाली शक्ति पराहत होती है। मूर्ति को 
देख कर उसमें रेखा और भार, घन तथा आंयतन द्वारा संकेतित भावों की 
“वास्तविकता! खोजने वाले को वहाँ भाव नहीं मिलेंगे | किन्तु रेखा, घन 
आदि ही मिलेंगे | किन्ठु रेखा, घन स्वयं निरथंक हैं ।|तब तो वास्तविकता 
में सीमित सत्य खोजने वाले अभागे मनुष्य को मूर्ति में मूर्ति नहों, जड़ 
शिला खएड ही दिखाई देगा। मूर्ति का साक्षात्कार वास्तविकता! से ऊपर 
उदात्त कल्पना! और वहाँ से आलोकमय “भावना” के लोक में ले जाता 
हैं। यदि भनुष्य वहाँ जाने को समर्थ अथवा इच्छुक नहों तो इसमें मूर्ति 
का अधिक दोष नहीं है । मूर्ति के द्वारा कल्पना और भाव स॑ प्रखर 
स्फूर्त्ति हो सके, इसी अभिप्राय से इसे वास्तविक! से दर 'काल्पनिक' के समीप 
ले जाया गया है। एक मूर्ति जितनी वास्तविक होगी अथवा किसी प्रत्यक्ष 
पदार्थ की प्रतिक्ृति होगी, उतनी है वह “असुन्दर” होगी, क्योंकि वह प्रतिकृति 
होने से अपने मूल विम्ब की ओर संकेत करके स्थगित हो जायगी | वह कल्पना 
को जाग्रत न कर सकेगी । यही कारण है कि भारतीय मूर्ति-कला में विचित्र! 
ओर अ-वास्तविक' का इतना मिश्रण हैं। पाश्चात्य विचारकों ने पशु-मूर्तियों 
और पंच-मुख, तिनेत्र, दश-शिर, चत॒ुभज आदि मूर्तियों के समझने का भारी 
प्रयत्न किया है। मूर्तिकला के इस सिद्धान्त के अनुसार इनकी अलोकिकता' 
का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यदि हम इस सिद्धान्त को ध्यान में रखें 
तो हमारे युग की कुछ मूर्तियों के महत्त्व, ( जैसे भगत की मूर्ति-कला ), को 
समंभ सकेंगे जिसमें “आकार” (70770) को विकृत बना कर श्र्थात्‌ केवल उसे 


'फ़ 
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'प्रतिक्ृति! न रहने देकर, उनमें अ-रूप (77-07) के सखजन से शक्ति और - 
हम आकार को उसके लोक-सामान्य रूप. 


आज की प्रबल अभिव्यक्ति हुई है 


डर 


हपहसबनक, 


से जितना ही इधर-उधर ले जाते हैं, उसमें अद्भुत! उद्रेक की शक्ति अधिका- 
घिक होती है, उतना ही उसमें लोकोत्तर सौन्दय्य का आस्वादन तीत्र होता है। 
'हम कितनी विरूपता” आकार म॑ उत्पन्न कर सकते हैं ? इसका उत्तर हमें 
भावना की दीप्ति से मिलता है : क्योंकि हम रसास्वादन में केवल कल्पना? के 
सर पर नहीं रहना चाहते; इससे भी उदात्त स्तर पर जहाँ हमारी भावनाओं की 
सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है, जहाँ सत्य का साक्षात्कार होता है, वहाँ हमें 
जाना होता हैं। अतण्व हम विरूपता? इतनी ही लाते हैं कि वह हमारे 
सामथ्यं, प्रेम, शड़ार आदि को जाग्रत कर सके । पशु-मूर्तियों का भारतीय कला 
में प्रयोग, मानव-मूर्तियों में विरूपता का आविष्कार आदि अरूुत! रस की 
'उद्दीति के लिये हुआ है। किन्तु उनमें “भावना? की सत्यता रहती है, यहाँ तक 
पे पशु, जैसे, सिंह, हंस, वृषभ आदि की मूर्तियों म॑ मानव-भावना का स्पष्ट 
आभास रहता हैं। अशोक-स्तम्भ की सिंह-मूर्तियों में यह मानव-भावना, मनुष्य 
के बल, ओज आत्म-विश्वास, इृढ़ता आदि की स्पष्ट अनुभूति, ही उनकी इनके 
कलात्मकता का सार हैं। पशु म॑ मानवता का आरोप अथवा मानव में पशुता 


का आरोप 3॥6077077787 अथवा ५॥7॥7070790707797957 नामक 


दोष नहीं है: ये मूर्तिकला के सारभूत सिद्धान्त हैं, जिसमें रसास्वादन का 
स्वरूप अद्भुत? का उद्रे क होता है । क्‍ 

अद्भुत के उद्रे क से तर्क का अनुसन्धान करने वाली बुद्धि पराहत होकर 
कल्पना की ओर चलती है ।” कल्पना के वेग और उसके आलोक में वह मूर्ति 
अपनी जड़ता को त्याग कर 'चितन? होना प्रारम्भ करती हैं, और, प्रेज्ञक अब 
. भाव-लोक में प्रवेश करता है। यत्रपि इस भावं-लोक में शड्रार, करुण, भय 
आदि रसों के अन्तःखोत बहते हैं, तथापि यहाँ प्रेज्ञक के मानस में उस अवस्था 
की प्रबलता रहती है जिस अवस्था में पहुँच कर, उपवास के अनन्तर, शिल्पकार 
ने मूर्ति का आविष्कार किया था। यह वह अवस्था है जिसमें शिल्पकार के 
साधारण व्यक्तित्त और उसको सीमित बनाने वाले बन्धन पाप-पुण्य की मीसांसा 


शा / 


जे 
छ् हे कट-नता+-+- लहर, विनर लत जि 2 करत लक 2000० 
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आदि क्षण भर के लिये उपराम को प्राप्त हो जाते हैं, और, मनुष्य अपनी 
मानवता का, उसके वास्तविक उल्लास का, जीवन के तरल प्रवाह का, उसके 
आज और सामथ्य का, अथवा यों कहिये, आत्मा के असीम आलोक ओर 
जीवन में स्वतंत्रता! का अनुभव करता है। हमारे देश के दाशनिकों ने जीवन 
के विकास की चरम अवस्था का दर्शन! करते समय अनुभव किया था कि इससें 
सुख-दःख, इच्छा, भोग, संकल्प-विकल्प आदि मानस-विकार हैं जिनसे इसका 
शुद्ध, प्राकृत रूप तिरोहित हो जाता है। कवि दाशनिक कालिदास के लिये तो 
रण प्रक्रतिः शरीरिणामः जीवधारियों का प्राकृतिक, मूल रूप 'मतल्यु! है और 
जीवन विक्वतिरुच्यते बंध: और जीवन जेसा हम इसे साधारण अनुभव स॑ 
पाते हैं, क्षशिक विकार है | व्यास ने भी जीवन का प्रारम्भ अदशंन! अ्रव्यक्त 
और इसका अवसान भी अदर्शनः में माना है [अदर्शनादापतितः पुनश्वादशेनं 
गतः अव्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अब्यक्त निधनान्येव तन्नका 
परिदेवना । ] आधुनिक मनोविज्ञान भी मृत्यु की इच्छा (/062/-काा90) को 
जीवन की इच्छा (४४१॥-५० ॥४८) से भी प्रबल मानता है। कुछ भी हो, मृत्यु 
की शून्यता में जीवन का परम अवसान और चरम विकास है। मृत्यु ही अनन्त 
और असीम है, इसमें पहुँच कर जीवन भी अनन्त और असीम हो उठता है | 
यह जीवन का निर्वाण” है। मूर्ति के सौन्दर्यास्वादन का चरम क्षण वह होता 
है जब प्रेच्चुक अपने आत्मा के अनन्त अवकाश में शिला-खश्ड को शूज्यता 


और अव्यक्त चेतना का अनुभव करता है। हमने शिला-खण्ड में जो मूर्ति का 
माध्यम हैं इसकी अमत्तता, अव्यक्तता और शुत््यता पर बल दिया था । वास्तव 


में, इस शूम्य॒ता का प्रकृष्ट अनुभव मूर्ति के दर्शन में रसानुभूति का परमोत्कृष्ट 
क्षण होता 


( ४ ) 


मूर्ति में गति का अनुभव केसे होता है ! 
जड़ प्रतीत होने वाली मूर्ति में गति का आविष्कार करना मूर्ति-कला 
की सफलता हैं। इसके लिये शिल्पकार एक कौशल का प्रयोग करता है, जिस 
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प्रकार कबि अलंकारों का प्रयोग भावनाओ्रों को मूते बनाने के लिये करता है 

वह कौशल पर है कि वह जिस मूर्ति का निर्माण करना चाहता है उसे कल्पना 
से गति प्रदान करता है ओर उस वस्तु में जीवन का वरदान और प्राणों की 
स्फूर्ति! देकर स्वयं स्पन्दन करने देता हैं। एक वृषभ? की मूर्ति को लीजिये | 
यह शिव का वाहन है। शिव त्रिल्लोक के संहारक, साक्षात्‌ पशुपति हैं। उनका 
वाहन भी असाधारण वृषभ होगा। उसकी गति विचित्र होगी | उसके 


ककुद, सींग, पृष्ठ-भआाग, उसका मुख-चालन भी अलौकिक होगा। मानो 


व हक जा पंजअउ5 5:05 050 2023 है कु 


यह वृषभ चल रहा है। चलते-चलते इस वृषभ की गति में अदभत लय. 


अर जीवन का सम्पूर्ण उल्लास, ओज और स्वच्छुन्द आनन्द का क्षण प्रकट 
होता है। बस इस गति के क्षण को शिल्पकार 'स्थिरः कर देता है। हम 
वृषभ की मूर्ति में पूर्व! और “पश्चात्‌? गति के क्षणों का अनुभव नहीं करते, 
केवल एक चक्षुणः का अनुभव करते हैं, जिसमें गतिमान्‌ वृषभ सर्वाधिक 
सजीव हो उठा था। एक क्षण”? का अनुभव करने के कारण मूर्ति में हमें 
रूप! स्थिर और अचल प्रतीत होता है, यद्यपि यह क्षण स्वयं क्षणों के प्रवाह 
में एक तर की भाँति है। यदि हम मूर्ति के क्षण” का साक्षात्कार करें तो इसके 
पूर्वांपर क्षुणों का प्रबल संकेत प्राप्त होता है और तब हमारी कल्पना स्वयं गति 
के सम्पूर्ण प्रवाह की ओर--पीछे और आगे--चलती है | उस समय वह एकाकी, 
शूत्य में खड़ी हुई स्थिर मूर्ति प्रेज्षक को एक अदभुत कल्पना के लोक में ले 
जाती है जहाँ उसमें जीवन की तरलता ओर इसका उत्कृष्ट उल्लास विद्यमान 
है। मूर्ति के सौन्दर्य-आस्वादन मे प्रेन्षक के मानस में मूत॑-वस्तु के सम्पूर्ण जीवन 
का उदय होता है--उसके अनवरत प्रवाह ओर स्पन्दन का आविर्भाव होता हैं 
जिसका एक “क्षण” स्थिर रूप में शिल्पकार ने प्रस्तुत किया हैं । 


गति अथवा जीवन का वह प्रख्ुत 'ज्षण” जो हमारे सम्मुख स्थिर मूर्ति... 
के रूप में उपस्थित हैं विशेष छण होता है। इसमें पूर्वापर' जीवन की अभि- 


सन्बि तो हीतो ही है, साथ ही, इसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी होती बन 
को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का मू्ते छ्ञुण कलाकार की भाषा में म॒द्रा' कहलाता है । 
मूर्तिकला में 'म॒द्रा' का महत्व है, क्योंकि शिल्पकार और प्रेज्षक दोनों ही 
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. का आविष्कार और प्रेक्षण करते हैं। मुद्रा के द्वारा ही गति का अनुभव स्थिर 
मूर्ति के द्वारा होता है। मुद्रा जितनी प्रकृष्ट, स्पष्ट, संकेत-शक्ति से यक्त होगी 
उतना ही इसके द्वारा गति? का अनुभव होगा, उतना ही कल्पना को स्फूर्तति 
मिलेगी ओर इससे रसास्वादन गम्भीर होगा । 


भारतीय कला-साहित्य में शिल्प-शास्त्र हैं जिनमें प्रत्येक मूर्ति के मान, 
माप आदि के नियम दिये गये हैं | इनमें म॒द्रा-ग्न्थों का महत्त्व है। मूर्तियों की 
अनेक म॒द्राओं का उल्लेख है, जैसे ध्यान-मुद्रा, करुण-म॒द्रा, वीर-म॒द्रा इत्यादि । 
मूर्तिकार अपनी अभी मूर्ति के सूजन से पूर्व उचित "मुद्रा का ध्यान करता है । 
इसका अर्थ है कि वह उस मुद्रा के जीवन की गति में, कल्पना और भावना 
के बल से, उस क्षण का आवेश उत्पन्न करता हे ज़िस क्षण के स्थिरीकरण” 
वह स्वयं प्रकट हुई शिव, विष्णु, कृष्ण यथा अन्यान्य दिव्य-विभूतियों 
सं मुद्रा भी दिव्य होती हैं; उनके कृपा, कोप, प्रेम, रसिकता, उल्लास, विल्ास; 
मआाधुय भी अलौकिक होते हैं | शिल्पकार उनके कृपा, कोप आदि के प्रकृष्ट 
कणों को, जीवन के अनवरत प्रवाह में, स्थिर करके मुद्रा का आविष्कार करता 
हैं। नटराज की मूर्ति विश्व की व्यापक शक्ति के स्वयं स्फुरण से जो रृत्य 
प्रारम्भ हो उठता है उस नृत्य के ग्रवाह का एक साकार ऋण है जो हमें उस 
समय की विकट सुद्रा में उपस्थित होता है। बुद्ध-मूतियों में करुण-म॒द्रा प्रकृष्ट 
| कृष्ण की मूर्तियों में 'विलास” की अभिव्यक्ति है। उनकी मुद्राओं में “मंगिमा? 
और सौन्दर्य की सरसता का प्राधान्य रहता है। अनेक भंगिमाओं का आविष्कार 
इसी सरसता को जाग्रत करने के लिये भारतीय मूर्ति-कला में हुआ है। 


( ५४ 92 
यद्यपि मुद्राओं का उल्लेख आचार्यों ने अपने शिल्प-प्रन्थों में किया है, 
तथापि इनकी सीमा इतने से नहीं हो जाती । हम ऊपर के सिद्धान्तों को ध्यान 
में रखकर भारतीय मूर्ति-कला का रहस्य और सौन्दर्य समझ सकते हैं। किन्तु 
मूर्तिकला की इति इतने में ही नहीं । इस लिये मुद्रा का सिद्धान्त 


मूर्तिकला का व्यापक सिद्धान्त मानना चाहिए । पाश्चात्य -दशों में 
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इसाई सनन्‍्तों, मेरी, ईसा-मसीह तथा अन्यान्य लौकिक मूर्तियों का निर्माण भी . 
मुद्रा-सिद्धान्त को पृष्ठ करता है। प्रत्येक मूर्ति जीवन की गति का उन्मेष मुद्रा के 


द्वारा ही करती है। यूनान देश को मृति-कला अवश्य ही इस पिद्धान्त का 


अपवाद है, कारण कि वहाँ अचल! ()०950]प/८) का आदर, प्लेटो के दर्शन 


के अनुसार, चल जीवन से अधिक है| इसलिये उनकी मूर्तियों में जीवन स्वयं 


अचल हो गया है। उनमें काल के प्रवाह के स्थान पर इसकी चिरन्तनताः 


की अभिव्यक्ति मिलती है। युनानी-भावना से प्रभावित गान्धार-कला की ब॒द्ध- 


तियाँ मानो काल के सनातन, स्थाजु, अचल तस्व के मूत्त प्रतीक हैं।.. 
अचल, स्थिर माध्यम में जीवन-प्रवाह के एक क्षण को स्थिर करना यनानी- 
कला के बुद्धिवाद को स्वीकार नहीं । इसलिये मूर्तियों में स्थिरता! का अनुभव 


होना चाहिए | इस बुद्धि वाद की पराकाष्ठा मुसलमानी कला में पहुँचती है जहाँ 


ध्षे 


अनुभव हो, जैसा मूर्ति-कला में होता है अथवा जीवन के सनातन तत्त्व की 


अभिव्यक्ति हो जैसा यनानी कला में हआ है । इस श्रान्ति ओर ुमराही' 
के कारण मूर्ति में अपने ही उद्ात्त भावों की पूजा करना, इस दृष्टिकोण से 
अक्षम्य अपराध है ! 





हक मजाक आन कल ंक ज रब ४;० आय अजब 


 निर्जीबव! में जीवन का उदय व्यर्थ भ्रमोत्यादन है | इसलिये मूर्ति में सौन्दय और 
जीवन का अनुभव शुद्ध भ्रान्ति हैं, चाहे उसमुं जीवन की ज्ञणु-प्रवाह गति का 





वास्तु-कला 


मनुष्य ने काल? का अनुभव दो रूपों में किया है : एक गति, प्रवाह, 
जीवन अथवा परिवत्तेन के रूप में, दूसरे स्थिर, अचल, चिरन्तन, अनादि आर 
अनन्त तत्व के रूप में | जिन्होंने इसके पहले रूप फा सात्ञात्कार किया है, उन्होंने 
जीवन और इसके उल्लास और अवसाद तथा इसकी ज्षण-क्षण में परिवत्तेनशील 
अभिव्यक्तियों पर अधिक बल दिया है। काल की इस अनुभूति से जिस कला 
का जन्म हुआ है उसमें 'जीवन की अभिव्यक्ति? की प्रधानता रही है। जहाँ काल 
का सनातन तत्व के रूप में अनुभव हुआ है वहाँ कला के द्वारा निरपेत्ञः 
(0०50]006), अचल, “स्थिर', तथा जीवन में 'चिरन्‍तनता” की अनुभूति को 
पार्थिव माध्यमों से साकार बनाने कु प्रयत्न हुआ हैं | कला-सुजन की मूल प्रेरणा 
ही काल के अनवरत प्रवाह को, जीवन की निरन्तर परिवत्तेनशील अ्रभिव्यक्ति 
को; पार्थिव और अपेक्षाकृत स्थिर माध्यमों द्वारा साकार और अचल बनाने को 
कामना है। साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि के निर्माण से कलाकारों के 
. क्षणस्थायी उदात्त अनुभव चिर' हो गये, उन्हें मूर्त-स्वरूप और स्थिरता प्रात 
हुई | कला-सजन का आदिम उद्देश्य काल? को स्थान में रूपान्तरित करना, 
प्रवाह को विस्तार में, अचिर को चिरन्तन, क्षणिक को सनातन में, चल को 
अचल के रूप में लाना रहा है। मनुष्य अपने आपको इस अनन्त गवाह में 
पाकर घबराता है, और, कला के द्वारा अनियम में नियम की व्यवस्था करके, 
असीम को समीम बना कर, निराकार, अव्यक्त वेदनाओं को मूर्ति का व्यक्त 
आकार प्रदान कर अरुत सुख का अनुभव करता है। कलाकार की विकलता _ 
. और उसके सुजन के सुख का रहस्य इसी प्रेरणा में निहित हैं | 

इस उद्देश्य में कला कहाँ तक सफल हुई है ! साहित्य और संगीत स्वयं 
कालिक माध्यम द्वारा व्यक्त होते हैं। ये स्वयं प्रवाहरूप हैं अथवा प्रवाह की 
साकार अनुभूतियाँ हैं। ये जीवन के अधिक समीप हैं, किन्तु इनमें ज्लणिकता' 











र्ग्द सोन्दर्य-शास्त्र 


ओर “गति? की प्रखरता है। दृश्य माध्यमों में चित्र और मूर्ति का उदय जीवन 
के गतिशील रूप की अभिव्यक्ति के लिये होता है। जीवन और उसकी ज्षणिक _ 
प्रवाह-रूपता इनमें विद्यमान है। ऐसी यदि कोई कला है जहाँ जीवन के छऋण- 


स्थायी रूय का एक दम निराश सम्भव हो सका है, जहाँ काल का सनातन, 
निरपेज्ष, अचल रूप हमें प्रत्यक्ष होता है, जहाँ मानव की आकृति अथवा किसी 
जीवित पदार्थ की आकृति का प्रतिविम्बन और अनुकरण न होकर निरपेक्ष, 
सनातन ज्यामितिक रूपों और गणित के अकास्य सत्यों का मूर्ति में उद्घाटन 
हुआ है तो वह कला वास्तु-कला अथवा भवन-निर्मांण-कला है। 


एक देव-मन्दिर को लीजिये, अथवा मस्जिद, गिजे, स्मारक आदि किसी 


भवन को लीजिए.। इनको दूर से देखिए जहाँ से इनका सम्पूर्ण रूप प्रकट हो 
सके । यह एक आकार हैं जिसमें कितना ठोस पदाथ लगा हुआ हैं! यह 


कितना दृढ़ है ! इसका गठन इस विचित्र रीति से हुआ है कि इसको देखने से 
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स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। हम इसके प्रत्येक अवयव को देखते 


हैं, एक अवयव की दूसरे के साथ सम्बन्ध की तुलना करते हैं और फिर सब 


अवयवों को एक साथ देखते हैं। इनका परस्पर सम्बन्ध ऐसा है कि एक का भार, 
गुरुता और आयतन दूसरे के भार आदि के साथ सन्तुलित है। यदि पतले, 
निबल आधारों पर भार और आयतन अधिक प्रतीत होता है तो हृदय में “भय? 
का संचार होता हैं। इससे इनका सन्तुलन नष्ट होने से यह “असुन्दर प्रतीत 
होती है। प्रत्येक अवयव गणित के अचल नियमों के अनुसार बनाया गया है | 
सम्पूर्ण भवन में एक केन्द्र-विन्दु अथवा एक या दो मूल-रेखाएँ ( ९5९४ ० 
766676॥06 ) प्रतीत होती हैं। सारे अवयवों की योजना, इनका उतार-चढ़ाव, 
भार और आयतन, गुरुता अथवा लघुता आदि इन्हों मूल रेखाओं और केन्द्र- 
बिन्दु के सम्बन्ध से निश्चित होते हैं। दृष्टि इसी केन्द्र से जिसे सन्तुलन-बिन्दु 
... [ ?प्रा०पा० 39097०8 ) कहा जाता है इधर-उधर, ऊपर-नीचे चलती है 

आर इसमें सम्बन्धों की समानता, सापेक्षता आदि पाकर प्रसन्न होती है। अवयवों 
के परस्पर सम्बन्ध में गणित के नियमों का पूर्णरूपेण पालन देखंकर बुद्धि को 

अचल सत्ों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस प्रकार भवन? का आकार? दूरः 


>. ++ -अकछीी नस लिकन-नकत- न तनाव तन स्‍ा कप लव तर डा 
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वास्तु-कला रण 


से प्रतीत होता है। यह आकार दर्शक के हृदय में हट॒ता, सुरक्षा और चिरन्‍तनता 
का अनुभव उत्पन्न करता है। यह काल के अनवरत प्रवाह के ऊपर हृढता और 
स्थिरता का मूर्त रूप प्रतीत. होता हैं | यह पूर्णा रूप से कला का वह निर्माण है _ 
जिसमें 'काल” का स्पश नहीं है। भवन के व्यक्त आकार में स्थान! की अनुभूति 
होती है, स्थान के नियमों का पालन होता हैं। फलतः “स्थिरता” की प्रखर 
अनुभूति इससे उत्पन्न होती है। 


वास्तु-कला की शुद्ध अनुभूति में स्थानः और सस्थेयं! का सापेक्ष 
सन्तुलन, अवयवों के परस्पर सामञ्ञस्य से उत्पन्न ज्यामितिक आकार का तथा: 
गणित के अडिग सत्यों का, अनुभव सम्मिलित हैं। हम इस शुद्ध अनुभूति में 
_ धर्म के स्पर्श से इसे मन्दिर, स्तूप, मस्जिद और गिर्जे आदि का रूप दे सकते 
हूँ | इसमें प्रेम” का प्रसाद भर कर ताजमहल” बना सकते हैं | किसी महापुरुष 
के जीवन से सम्बन्ध जोड़ कर इसे उसके जीवन का गौरब प्रदान करने से यह 
_सिकन्दरा? का स्मारक अथवा अन्य कोई समाधि बन सकती है। इसी अनुभूति 
को किसी के वैभव और विलास का वरदान देकर इसे 'राज-महल” बनाया जा 
सकता है | विजय के हष से इसे रंजित करके “विजय-स्तम्भ” का रूप दिया जा 
सकता है। संक्षेप में, वास्तु-कला की सामान्य अनुभूति स्थान! और 'स्थिरता' के 
सन्तुलित आकार में सनातन? के साज्ञात्कार की अनुभूति है | इसमें गौरव, धर्म, 
स्वृति, विजय, विलास आदि के सम्पर्क से विशेषता उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
अनगिनत प्रकार के भवनों का सूजन होता हैं | 
क्‍ ६ 2) 
वास्‍्तु-कला की शुद्ध अनुभूति दूरः से देखने पर उत्पन्न होती हैं, क्योंकि को 
वहाँ से भवन के प्रत्येक अवयव पर पृथक्‌ ध्यान न देकर हम इसके सम्यूण ५ 
अवयवबों के विन्यास से उत्पन्न आकार पर थ्यान देते हैं। यह सम्पूर्ण का विन्यास! 
जिसे फ्रेड्च लोग 4.6 ॥00(5 ४75६८7४०१४ कहते है वास्तु-कला में आनन्दा- 
नुभूति का मूल-खोत हैं। यद्यपि यह आकार की सम्पूणता सभी कलाओं का 
व्यापक गुण है, तथापि यह “भवन? में अधिक स्पष्ट होता है। साहित्य और के 





जा. 
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संगीत में तो रसिक अपनी ही प्रतिभा से चित्र-पट के क्रमशः चित्रों में एकता 
की भाँति आकार की एकता उत्पन्न करता है। वह गत भागों को अनागत भागों 
से सम्बद्ध करता जाता है और इस प्रकार क्रमशः रूप? स्पष्टतर होता है। अन्त 
में सम्पूर्ण रूप” का उद्घाटन होने से आनन्द का विशेष उद्रक होता है। 
साहित्य में तो रसिक थोड़े से अनुभव के अनन्तर आगामी” के लिये उत्सक हो 
उठता है, जिससे वह सम्पूर्ण! का अनुभव कर सके, और, कुशल कलाकार 
(उपन्यासकार, कहानीकार--लेखक आदि) 'सम्पूर्ण-रूप” के सन्तुलन-विन्दु को इस 
प्रकार शुप्त करके रखता है कि रसिक की उत्सुकता अन्त तक बनी रहे और 
चरमान्त में ही इसका उद्घाटन हो जहाँ पहुँच कर वह सम्पूर्ण के रहस्य को 
समझ सके । इसीलिये उत्तम साहित्य में गोपन? ((07089॥79670) ऑऔर 
आश्चर्य! (87787+ ० 59/"9756) आदि गुणों को स्वीकार किया गया 
है। सम्पूर्ण आकार की स्पष्टता सर्वाधिक भवन? के निर्माण में रहती हैं। यदि 
हम किसी विन्द से 'सम्पू्ण/ को एक साथ नहीं देख सकते तो निश्चय ही हमने 
इसके लिये उचित स्थान की छाँट नहीं की । 

व्तब प्रश्न यह है कि दशक की दृष्टि म॑ आकषंण उत्पन्न करने के लिये 
जिससे वह दूर! ही से इसे देखकर न चला जाये, शिल्पी भवन के निमारण्‌ं में 
किस कौशल का प्रयोग करता हैं! दूसरे शब्दों में, भवन सें आकर्षण, रस; 
आश्वचय तथा अन्य भावनाओं के उद्रेक का आधार, सम्पूर्ण आकार के अति 


. रिक्त, क्‍या है ? अथवा, दर्शक भवन के समीप”! आकर किस प्रकार प्रभावित 


होता है ! इसके लिये कलाकार कई कोशलों का प्रयोग करता है। 
( क ) वह प्रत्येक अवयव म॑ ख्तंत्र आकार . को सम्पूणंता की प्रतीति _ 
उत्पन्न करता है। विशाल भवन का ग्रत्येक भाग सम्पूर्णो से पृथक और स्वतंत्र 


.. होकर भी, स्वयं एक आकार होता है जिसमें अवयवों का सामझ्ञस्य, सन्तुलन 
और सापेज्ञा आदि ओत-प्रोत रहते हैं। दूर से जिस सन्तुलित, सम्पूर्ण 

. आकार के अनुभव से स्थान! के माध्यम में काल? की “चिरन्‍्तनता' का 
.. अनुभव हुआ था, वह अनुभव समीप में आकार प्रत्येक अवयंब में, प्रत्येक 
. मित्ति और इसके भागों में, इसके बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे, जहाँ 
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दृष्टि पड़ जाती है, वहीं और भी अधिक प्रखर होता जाता है। दर्शक अपने 
आपको आकार की स्ंतोमुखी मूर्त अनुभूति से घिरा पाकर च्षण-क्षण में दृष्टि 
द्वारा मानो सौन्दर्य का पान करता है। वह इस अनुभूति को अपने जीवन की. 
गति और ग्राणों का उच्छुवास देकर इसमें संगीत की संभति उत्पन्न करता हैं, 
और, इस प्रकार अन्तरिक्त के अवकाश में स्थिर भवन भी शुद्ध-संगीत का प्रभाव: 
उत्तन्न करने में समर्थ होता हैं। एक भवन जिसमें दूर से “सम्पूर्ण! का अनुभव 
उत्पन्न होता है, किन्तु जिसका प्रत्येक भाग भी अपनी विशाल भित्ति, मीनार, 
गुम्बद, शिखर आदि से, समीप में भी, उसी अनुमंव को उद्दीस करने में सफल 
होता है, वह अवश्य ही वास्तुकला का आदर्श है। के 
 (ख ) दर्शक की दृष्टि अभी तक भवन के प्रत्येक भाग में आकार के 
सन्तुलित प्रभाव को पीने में उलभी हुई हैं | वह कहाँ तक उसे पिये, क्योंकि 
वह तो प्रत्येक अवयव में और सम्पूर्ण अवयवी में विद्यमान है | किन्तु कलाकार 
इतने से सन्तुष्ट नहीं होता । वह तो दर्शक की दृष्टि को प्रत्येक इंच पर रोक कर 
उसे आनन्द से आल्पावित करना चाहता है। इसके लिये वह “बारीकी' का 
प्रयोग करता है। प्रत्येक स्थान में रेखा, बंक, इत्तों के द्वारा डिज़ाइन” बनाता 
है | उसमें रेखा की गति से गति और ओज; बंकों से बांकापन, सुकुमारता; बवृत्तों 
के प्रयोग से रूप की पूणता, उत्पन्न करता हैं। यद्यपि इनका प्रयोग वाखु-कला 
के क्षेत्र से बाहर है, तथापि वह अपने निर्माण में चित्र-कला का सौन्दर्य लाकर 
उसे और भी आकर्षक वना देता है| फ़ारसी कला में डिज़ाइन की वारीकियाँ, 
उनका सन्तुलन, कोमलता और संवाद शुद्ध संगीत का आनन्द प्रदान करने में 
समर्थ है। बहुत से भवनों में शिल्पी ने इसी कला के उपयोग से भवन के 
सौन्दर्य को द्विगुणित कर दिया है| इसके एक पद और आगे चलकर, फूल, 
पत्तियों और पंखुरियों के आलेखन से सबन के सौन्दर्य में वृद्धि हुई है | इस 
: प्रवृत्ति की पराकाष्ठा उन भवनों में हुईं है जहाँ की भित्तियों पर चित्र-कला अपने 
सम्पूर्ण वैभव के साथ अवतीणा हुई है। क्‍ 

.. (ग ) भवन का निर्माता शिल्पी अपनी कला में रूप” के साथ मोगः 


25%... 


का सौन्दर्य भी उत्पन्न करता है। इसके लिये वह रसंग-बिरंगे शिल्प-खरण्डों का 
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प्रयोग करता है। श्वेत, बिल्‍्लौरी, ऋष्ण, रक्त पत्थरों के मेल से विभिन्न प्रभाव 
उत्पन्न होते हैं। कहीं केवल नियमित रूप से एक ही प्रकार के रंग का उपयोग 

करके वह हमारे अनुभव को बृहत्‌ बनाता है। मूल्यवान्‌ पत्थरों से उसमें आभा 

उत्पन्न करता है।इस प्रकार भवन का प्रत्येके अवयव ओर उसका सम्पूर्ण 

कलेवर रूप का ही अनुभव नहीं रंग का भोग मी ग्रदान करता है।_ 

( थ ) सुन्दर भवन की विशालता और भव्यता भी वास्तुकला का 

व्यापक गुण हैं | मन्दिर, मस्जिद आदि यदि छोटे भवन ही बनाये जायें तो 

' पूजा सम्भव हो सकती है; स्मारक आदि भी विस्तृत, किन्तु हस्व आकार दो 
बनाये जाने सम्भव थे । फिर संसार के सुन्दर भवनों में इनकी विशालता और 


मी भव्यता पर क्यों इतना बल दिया गया है ? बस्तुतः भवन की विशालता इसके» 


सौन्दर्य का आवश्यक अंग है। प्रथमतः हम भवन के समीप पहुँचकर उससे 
अपने आपको नापते हैं | ऊपर को दृष्टि डाल कर इसकी गगन-चुम्बी अद्वालिका 
शिखर आदि के देखने से हमें उदात्त भय अथवा पवित्र आतंक (#70ए (शाठ) 
का अनुभव होता है। यह अनुभव स्वयं अद्भुत सुख का जनक हैं । इसके 
विस्तार को देख कर स्थान के विस्तार का अनुभव होता है। द्वितीयतः विशाल 
और विस्तृत भवन के साज्चात्कार से अन्तर्भावनात्मक प्रइत्ति के जग जाने' के 
कारण हमारा लघु व्यक्तित्व भवन की विशालता का अनुभव करने लगता हे, 
जिसे हमारे देश के विचारकों ने 'चित्त-विस्तार! कहा है और पाश्चात्य दाशनिकों 
श विशालता की भावना? ( (0०९०७॥४८ 6878 ) कहा है। भवन की ऊँची 
मीनारों और आकाश-हुम्बी शिखरों को देखने में दर्शक की आँखें जिन रेखाओं 
का आधार पाकर अवरोह? करती हैं, उन रेखाओं में कभी-कभी जीवन की 
तरलता और भव्यता का इतना स्पष्ट अनुभव उत्पन्न होता हैं कि जीवन स्वयं क्‍ 
भव्य हो उठता है। हम भवन के खर्व आकार में सौन्दर्य के इस अनुभव को 
. नहीं पा सकते। का दर 
( क ) हम सुन्दर भवन के “अवयव? के सौन्दर्य और सम्पूर्ण की 
 अब्यता का अनुभव करके लौट रहे हैं| पर यदि हम इसको पीछे फिर कर 
देखने को. उत्सुक नहीं, यदि हमारी दृष्टि अब वहाँ टिकने को तैयार नहीं है, तो 


बा. 
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:. शिल्पकार की कला को धिक्कार है। शिल्पकार मानो दर्शक की इस भावना को 


 समभ कर पहले ही से उसकी दृष्टि-प्रसाद के लिये भवन के 'परिमण्डल' क॑ 
कल्पना करता है। सुन्दर भवन विस्तृत मैदान में अन्तरिक्ष के अन्तराल में एक 
अकस्मात्‌, असम्बद्ध, एकाकी किसी विक्तिप्त को सृष्टि नहीं हैं, वरन इसका 
. सम्बन्ध, कलात्मक सम्बन्ध--अपने सम्पूर्ण परिमण्डल से हैं। आकाश, सर्य 
. ग्रभा, ज्योत्सा, बादल, विद्युत्‌ की चमचमाहट, चारों ओर के हरे मैदान, वन 
समीप में बहते हुए जल-प्रवाह और उसके वर्ण, सरोवर, पर्व॑त-रेंखाओं आदि 
सभी का प्रभाव भवन के सौन्दर्य के प्रभाव में सम्मिलित रहता है। इन प्रभावों 


.._ से अर्थात्‌ आकाश आदि के रंग, रूप और समीप के सरित्‌-सरोवर, विपिन के 








आकार और वर्ण आदि के प्रभावों से भवन के सौन्दय को पथक नहीं कर 
सकते | यदि हमें भवन के सौन्दर्य द्वारा ललित” और सुकुमार' की ध्वनि 
उत्पन्न करना अभीष्ट है तो उसके परिमण्डल के प्रभावों म॑ भी सुकुमारता और 
लालित्य होनी चौंहिए | यदि उसमें वीर की कठोरता, शासन-प्रियता, दृढता 
उत्पन्न करनी है ती उसके परिमण्डल म॑ चद्ानों की रुक्षता वृक्षों में वट, पीपल, 
ज्ञा्षा आदि की गुरुता आदि की ध्वनि होनी चाहिए.। यदि उससें प्रेम की 
विकल उत्कण्ठा, उसकी गम्भीरता, स्वच्छुता, उदारता और त्याग तथा कोमलता 
के प्रभाव को स्पष्ट बनाना हैं तो उसमें चाहिए कोमल, लघु पत्तियों वाले वृक्त 
स्वच्छु कणों की निरन्तर वषा करके शीतलता का संचार करने वाले धाराज्यंत्रों 
की श्रेणियाँ, प्रेम का मूल्य समझने वाली चल-शफरी के विज्लास से उल्लासित 
लघु-लघु सलिलाशय, जीवन में शान्ति को भर देने वाले हरित दूबा के समतल 
केदार, और, अन्त में, प्रेम के उनन्‍्माद से नित्य तरंड्डित यम॒ना का रस-सिक्त 
सिकतामय -तठ । द .., 
द प्रेज्षक लौटते समय इसी परिमणडल के प्रभाव में, हरी पत्तियों में स्पष्ट 
दिखते हुए पुष्प के रूप की भाँति, भवन के रूप का ध्यान करता है | 
(६: 3.) क्‍ क्‍ 

' हमने ऊपर सुन्दर भवन के सौन्दर्य” को समझने का प्रयत्न किया हैं | 

परन्तु मनुष्य इसके शुद्ध सौन्दय अथवा रूप' से सन्तुष्ट न होकर - इसके द्वारा 
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; 
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आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना भी करना चाहता है। वह इसके बाह्य कलेवर को 
“रथ”? देना चाहता हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह शब्द में अर्थ का 
आरोप करता है। उस अवस्था में भवन? के सोौन्दय में 'साहित्यः उत्पन्न होता 
हैँ; उसके अंग, अत्यंग, अलंकार” चित्र, वणं, बंक, आकार आदि से मिलकर 
काव्य की ध्वनि निकलती है। इनके विशेष विन्यास और सज्जा से कहीं शरद्धर 
कहीं वीर, कहीं हास्य आदि रसों की अनुभूति होती है। इस प्रकार रूप के 
सौन्दर्य भें रस के समावेश से उस भवन में काव्यात्मकता स्वयं मूर्तिमतों हो 
उठती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी गम्भीर दाशनिक विचार और धार्मिक 
सिद्धान्त, प्रेम, प्रणय, भक्ति आदि को भावना भी, भवन के आकार द्वारा व्यक्त _ 
किये जाते हैं | गोथिक शैली म॑ बने हुए मध्य-कालीन गिजं को “प्रस्तर में व्यक्त 
अध्यात्म-सिद्धान्त! ( .[79॥80€70067[7]97 77 50076 ) कहां गया हैं| 
मस्जिद के चतुरस्र विन्यास, उसकी उच्च मीनार और एक बिन्दु की ओर कुकने 


. वाली रेखाओं से निमित मेहराब (97८0) द्वाए-इस्लाम की व्यापकता, उच्चता 


और “वहदत” (ईश्वर की एकता) का बोध होता है। भारतवर्ष में शिव, विष्णु, 
राम और क्ृष्ण के मन्दिर भक्ति ओर पवित्रता के भवन की भाषा में लिखे गये 
मूते काव्य हैं | फ 

.. भवन के आकार में अर्थ! का उदय किस प्रकार होता है ओर क्‍यों 
होता है ? किसी भी भवन के निर्माण में तीन भाग होते हैं, एक आधार, दूसरा 


मध्य-गोल, तीसरा शिखर | बहुधा आधार चतुरख, वर्गाकार अथवा आयता- 
कार होता है जो अपने सम्पूर्ण शरीर से पथ्वी का स्पर्श करता है। यदि कोई 


अन्य आकार भी आधार को दिया जाता है तो वह भो पृथ्वी को पूर्ण रूपेण. 
स्पर्श करता है। इसका फल यह होता है कि इससे भवन में हृढ़ता, स्थिरता 


_ और पृथ्वी के सामीप्य की प्रतीति होती है। वर्ग के आकार से स्वच्छुता और 
_पूर्णता की भी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि सरल रेखाओं से बने हुए आकारों 


में वर्ग” ही पूर्ण आकार है। यद्यपि आधार में प्रट-कोण, अष्ट-कोण या 
अधिक कोणों का भी प्रयोग किया जाता है, तथापि सरलता और पूर्णता की जो 


... सष्ट अभिव्यक्ति वर्ग) से होती हैं वह अन्य किसी आकार से सम्मव नहीं । 


विन कक कम है के 





. वास्तु-कला 


पृथ्वी से स्पर्श करने के कारण इससे स्थिरता का बोध इसलिये अधिक होता है 
क्योंकि गोलाकार का स्पर्श पृथ्वी से केवल एक ही बिन्दु से होता है जिससे वह 
किसी भी दिशा में चला जा सकता है; नालिका का स्पर्श पृथ्वी से एक रेखा में 
होता है जिससे वह एक ही दिशा में घूम सकती है केवल वर्ग, आयत अथवा 
वृत्त ही अपने सम्पूर्ण अंगों से पथ्वी का स्पश करता है। इसीलिये बहुधा भवनों 
का आधार इन्हों में से कोई होता है 

मध्य-गोल ((ए७७०!०) बहुधा घएठा, अरडा आदि के आकार में बनाया 
जाता है। गोल? आकार का सम्बन्ध प्रथ्वी से केवल एक बिन्द में रहता है, किन्तु 


. _ इसमें गति? की सवतोमुखी सम्भावना रहती है, इससे इसमे व्यापकता! की 


ध्वनि होती है । साथ ही, बंक रेखाओं से बने आकारों में गोलाकार ही पूर्ण? 
है इसके सभी भाग एक केन्द्र ब्रिन्द से समान दरी पर होते हैं, जिससे इससे 
मर्यादा! की भावना रहती है। सुन्दर भवनों का मध्य-भाग इस गोले के 
आकार का बनाया जाता है,,जिससे पूर्णता, विशालता, व्यापक मयांदा की 
ध्वनि हो सके | 
, शिखर-भाग बहा वेदिका के रूप में होता हैं जिस पर कहीं अमृत- 
कलश, कहीं अमलक और कहीं नुकीला आकाश की ओर संकेत करता हुआ 
ग होता है। इस आकार से अतीन्द्रिय, सांसारिक मयांदा से युक्त, निरीह, 
स्वच्छुन्द, तत्व की प्रतीति होती है। बहुधा इस भाग को कई भूमियों! 
विभक्त कर दिया गया है । प्रत्येक भूमि स्थूल' से सूद्म! को ओर अग्रसर 


होती दिखाई पड़ती है और अन्तिम भूमि के अनन्तर आकाश की अनन्त शूज्यता 


का प्रारम्भ होता है। यह युक्ति की निबन्ध शूल्यता है जहाँ सुख-ढःख, पुए्य-पाप 
और घर्म-अधम को मीमांसा समाप्त होकर 'शूस्यः हो जाती है। अमृत-कलशः 
इसी अमृत और अनन्त अवस्था का प्रतीक है जो किन्हीं मन्दिरों के शिखर पर 
रखा जाता है | 
द भारतवर्ष में वास्तुकला का विकास चैत्य से प्रारम्भ मानते हैं। चैत्य 
की उत्पत्ति स्मशान-भूमि में ध्यान के लिये बनाये गये सरल, गोलाकार छोटे 
भवन से मानी जाती है। वैराग्य-प्रधान जैनधर्म से चैत्य का प्रारम्भ हुआ। 


श्र 
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बौद्ध-ध्म ने चैत्य को स्तूप का रूप दिया । बौद्ध-धर्म का प्रथम रूप सरल और 
संसार के सुख-दःख की मीमांसा करने के कारण पृथ्वी के समीप था। अतंएब 
वे स्तूप जो विकास के प्रारम्मिक काल में बनांये गये अतीव सरल हैं, ओर इनमें 
“आधार” भाग को अधिक महत्व दिया गया हैं। बौद्ध-धर्म का विकास ज्यों-ज्यों 
व्यापक होता गया इसमें सरलता के स्थान पर जटिलता आई और मर्यादा, 
नियम, दाशंनिक गम्भीरता आदि का समावेश हुआ । इस विकास के साथ स्तूप 
के अन्य अंगों का विकास हुआ, इसमें भी जटिलता आई । आधार के स्थान 
पर मध्य-गोल और शिखर की ओर ध्यान दिया गया | इन भागों की सजावट, 


सूच्रम अवयवों में विभाजन, प्रत्येक अवयव का अलडझ्जरण आदि किया गया ।__ 


इस प्रकार एशिया के कोने-कोने में बिखरे हुए, स्तूपों का निर्माण हुआ । बौद्ध- 
धर्म के हास के साथ ही हिन्दू-बम का उदय और विकास हुआ । किन्तु स्तूप 


की भव्यता को यह देश न भला सका ओर इन्हें मन्दिर! का रूप देकर स्वीकार 


 किया। मन्दिर के तीन भागों में आधार? को “्रश्या? का प्रतोक, मध्य-गोल को 
“विष? का प्रतीक और शिखर को 'शिव? का प्रतीक स्वीकार करके उसमें 
_ नत्रिदेव” का आरोप कर लिया गया । इस प्रकार मन्दिर स्वयं हिन्दुत्व का प्रतीक 
बन गया | इसमें देवी, देवताओं की प्रतिष्ठा की गई और गुप्त-काल की नवीन 
जागति ने सम्पूर्ण जन-समाज को इसो नवीन प्रेरणा से प्लाबित कर दिया। 

. हम इस विकास-क्रम को स्वीकार करें या न करें, किन्तु हमें यह 
मानना होगा कि मन्दिर के सौन्दर्य का अर्थ! हिन्दू-धर्म की धार्मिक और 
आध्यात्मिक भावना से अलग करके समझना कठिन है। वास्तु-कला मुख्यतः 
_ धार्मिक कला रही हैं। अतएबव चेत्य, स्वृप, मन्द्रि, गिर्जा, मस्जिद आदि का 
_ अर्थ, यदि अर्थ समझना इनके सौन्दर्य के लिये आवश्यक समझा जाये तो, 
. इनसे सम्बन्ध रखने वाले घर्मो के सिद्धान्तों से अवश्य ही जुड़ा हुआ मानना 
चाहिए. । जिस प्रकार मन्दिर हिन्दु-धर्म को आध्यात्मिक भावना की मूर्ते अभि- 


..॑. व्यक्ति है, उसी प्रकार मस्जिद इस्लाम धर्म, इसकी उच्चता, व्यापकता, सरलता 


.. आदि भावनाओं की व्यक्त मूर्ति है और गिर्जा अपने सरल, आकाश-सुम्बी 
शिखरों द्वारा इसाई-धर्म में बलिदान के महत्त्व और प्रेम के पविन्न सिद्धान्त की 


है अन्‍कलकस्क्नप्क७-८८ ८-८ >-पत पट पपलिनस न ल्अलडलली 
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'. बोषणा करते हैं। इन सब निर्माणों में अभिव्यक्ति का आधार वर्ग, आयत: 


गोल, मेहराब, नलिका, गुम्बद आदि के ज्यामितिक आकार हैं। 


प्रत्येक ज्यामितिक आकार जैसे रेखा, इत्त, गोल, आयत, जिकोश 
आदि केवल रेखाओं का विन्यास मात्र ही नहीं है, किन्तु मनुष्य इन आकारों को 


अपनी भावना से प्राशित कर देता है, इसलिये ये उसके लिये आध्यात्मिक 
अनुभूतियों के प्रतीक हो जाते हैं | उदाहर्णाथे, जैसा हमने ऊपर कहा है वर्ग 
से स्थिरता और पूर्णता, गोल से व्यापकता और मर्यादा, नालिकाकार शिखर से 
अनन्तता, उन्मुक्तता आदि की प्रतीति उत्पन्न होती है। इन साधारण आकारों 
को मनुष्य क्यों प्रतीक के रूप में परिणत कर देता है ! इस प्रश्न का उत्तर 
गी हैं कि वह अपने साधारण अनुभव को महत्व? देने के लिये स्वभाव से 
.. विवश है। यदि एक पुष्प केवल प्रकृति का साधारण पदाथ ही मनुष्य के लिये 

'जना रहे तो इसमें उसे आनन्द का अनुभव न होगा। किन्तु इसे निष्पाप सौन्दर्य 


आर आनन्द का प्रतीक मानकर ज्ुन॒ुष्य इससे प्रेम करता है | वह अपने साधा- 


रण अबण्भव को आध्यात्मिक भावनाओं से प्राशित और जाग्रत करके उ 


महत्व प्रदांग करता है और साथ ही अपने संसार को गम्भीर, सुन्दर और 


रसमय बना लेता है। हाइट्टैड नामक अंग्रेज़ .दाशनिक के अनुसार, यदि 


मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के कारण वस्तुओं को आध्यात्मिक महत्व प्रदान 


न करे तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव निष्पाण, क्ञीण और अस्पष्ट ही रहेगा। 


: अनुभूति की प्रखरता के लिये साधारण वस्तुओं को गम्भीर अर्थो' का प्रतीक 
बना देना मनुष्य के लिये स्वभाव सिद्ध है। भवन की सौन्दर्यानुभूति प्रखर होती 
है, इसका कारण यह है कि वह, उसका प्रत्येक अवयव, आधार से लेकर शिखर 


तक, आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रतीक होता है । 





हमारे थुग की प्रज्ृत्तियाँ 


इतिहास साक्षी है कि कला कभी स्वतंत्र नहीं रही | कला जिस सौन्दर्य 
को उत्पन्न करती है, उसमें प्बल रोचकता और आकर्षण रहते हैं । अतएव 
पत्येक युग की प्रबल भावना ने कला की शक्ति का उपयोग करने के लिये इसे 
अपने अधीन रखा। आदिम काल में संगीत, चित्र, दृत्य आदि का आयोजन 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किया जाता था | धर्म-प्रधान युग में धर्म ने 
कला का उपयोग अपनी भावना को हृढ़ बनाने के लिये किया। प्राथनाओं में 
संगीत के स्वर-माधुरय का समावेश हुआ । मन्दिर, सस्जिद आदि वारतु-कला के 
नुन्दरतम निर्माण हुए । इनकी भित्तियों पर चित्रों का वैभव उतारा गया । धर्म 
ने कला को उचित सामग्री प्रदान की और “कला ने धम को रोचक बनाया | 
. औरता के काल में संगीत ने वीर-मावना को पृष्ट किया | मध्य-कालीन विलासिता 
. और केमव-ग्रधान युग में कला का शुद्ध सौन्दर्य कुछ स्पष्ट हुआ, किन्त शीघ्र 
ही मनोविनोद और भोग की इच्छा ने इसके रूप को फिर छिपा दिया। दृत्य, 
'संगीत आदि या तो साधारण भोग के साधन बन गये या इनका प्रयोग घनिकों 
में कामकत को उद्दीक्ष करने के लिये होने लगा | हमारे युग के प्रारम्भ तक कला 
"को स्व य्राप्त न हो सका | अतएव इसके अ्रध्ययन के लिये भी अन्य शास्त्रों 
की भाँति स्वतंत्र शात्र की रचना नहीं हुईं | बहुत समय तक इसे साहित्य का 


अथवा दर्शन शास्त्र का अंग समका गया | सोन्दर्य और सौन्दर्यानुभूति को. 


. वैज्ञानिक रीति से समझने का सयत्न हमारे युग के उदय के साथ ही प्रारम्भ 
- अत है । द 


..._ परिचमी देशों में कलानुभूति का खतंत्र रूप से अध्ययन प्रारम्भ करने 
. के श्रेय जन दार्शनिक कारट को आत्त है | उसने दाशैनिक दृष्टिकोश से सौन्दर्य 

रन पर विचार किया । हीगेल, फिक्टे, शैलिंग, शोपेन हावर, बोसाके 
.. आदि क्वारकों ने इसी दृष्टि से सौन्दर्य के स्वरूप का निश्चय किया है। इस 


कक 
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हमारे युग की प्रद्नत्तियाँ २१६ 


समय क्रोचे नामक इठली के दाशनिक ने भी इसी शैली का अनुसरण किया है; 
फ्रंच दाशनिक वर्गसों के लिये तो सौन्दर्य-सिद्धान्त उसके दर्शन का अभिन्न अंग 
है। इस दृष्टिकोण की विशेषता है कि अह विश्व-जीवन में कला को उचित स्थान 
देता है एवं मनुष्य के सम्पूर्ण अनुभव में कलानुभूति के स्थान का निश्चय करता 
है। सौन्दर्य का सम्बन्ध सत्य” और शिव? से भी है। इसका स्पष्टोकरण सौन्दर्य 
दशन द्वारा हुआ है। किन्तु इस विचार-प्रणाली में दोष यह है कि हम सौन्दर्य 
के सामान्य रूप को समझ कर भी सुन्दर बस्तु--चित्र, दृत्य, संगीत आदि--के 
वास्तविक अनुभव को यथोचित नहीं समझ पाते | आकाश, समुद्र अथवा किसी 
. कलाकठति में सौन्दर्यानुभूति के अवसर पर मन की क्‍या अवस्था होती हैं, इसके 
रसास्वादन का क्या स्वरूप है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दाशनिक दृष्टिकोण से 
मिलना कठिन हैं| 
द हमारे समय में 'सौन्दर्य” की अनुभूति को समझने के लिये मनोविज्ञान 
का प्रयत्न सराहनीय है। मनोक्रेह्निक दृष्टिकोण का प्रारम्भ भी जन देश के 
मंनोवैज्ञानिक फैकनार द्वारा हुआ | इसके अनन्तर लिप्स, डैसोइर, बुण्ट, तथा 
सल्की आदि ने इस विशेष अनुभूति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया | इस शैली 
में विश्लेषण की ग्रधानता रहती है। हम अपनी ही सौन्‍्दर्यानुभूति को छोटे से 
छोटे अवयवों में बाँठते हैं ओर अनेक इसी प्रकार की अनुभूतियों के विश्लेषण 
के अन॑न्तर सोन्दय के स्वरूप का निश्चय करते हैं। इस शैली के ग्रहण करने 
से मनुष्य के भावना-जीवन के सम्बन्ध में पर्यात गवेषणा हुई है और इसके . 
सम्बन्ध में कई नियमों का निश्चय हुआ है। फैकनार ने हमें किन वस्तुओं के 
अनुभव से अधिकतम आनन्द प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कई सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है जिनमें से कुछ ये हैं: ?. अनुभूति के बलोदय का नियम : 
(6 [.5छ9 ० 3८४८॥०४८ 79765॥0]0) : इसका अथ है कि कोई भी 
अनुभव सुख अथवा टःख की वेदना उत्पन्न करने के लिये पर्यास रूप से 'बलवान? 
होना चाहिए । चित्र में रेखा और रंगों की, संगीत में स्वर-लय आदि की कमी या 
अधिकता एक सीमा के अन्दर ही होनी चाहिए। उस सीमा से कम या अधिक . 
होने पर किसी प्रकार की वेदना उदित नहीं हो सकती | २. अनुभूति का सहयोग 


२२० . सोौन्दर्य-शास्त्र 


सिद्धान्त ([॥6 .,2ज री 3९४(९४८ [२७।४070९०0८॥) : इसका अर्थ ' 


हैं कि आनन्ददायक स्वर, वर्ण आदि के सहयोग अर्थात्‌ एक साथ मिलने से 
अधिक आनन्द उत्पन्न होता है जितना आनन्द इनके अलग अलग रहने से 


उत्पन्न नहीं होता, जैसे कविता में लय, अर्थ, छुन्द आदि के सहयोग से अधिक 


आनन्द ग्राप्त होता है जितना केबल एक एक से सम्भव नहीं है। इसी प्रकार 

अनुभूति में सम्बाद-सिद्धान्त (॥॥6 [,6फ  प्रयणिया ०0776०009 

शांत ० 77970!0 ), स्पष्टता-सिद्धान्त ((]870ए); आदि अनेक नियम 

हैं जिनसे सोन्द्य के अनुभव को समझने का प्रयत्न हुआ है । 

मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा ने प्रायोगिक सौन्दय॑-विज्ञान की नीवेँ 

डाली हैं। इसका जन्मदाता भी फैकनर हैं, किन्तु एक्सनर, कल्पे, : काल्किनूस, 
पफ़र, मेक्ड्रगल, मार्टिन, शूल्ज़े आदि महानुभावों ने विविध प्रकार के प्रयोगों 

द्वारा सौन्दर्य और इसकी अनुभूति का विश्लेषण किया है | प्रयोग की विधियाँ 

भी विविध रही हैं। जैसे, संस्कार-या ग्रश्नाव विधि ([॥6 शाला6त 0 


[797858[00) जिसके अनुसार प्रयोक्ता किसी व्यक्ति के सम्मुख एक साथ 


अथवा एक के बाद एक अनेक वस्तुएँ, चित्रादि, उपस्थित करता है और वह 
व्यक्ति अपने ऊपर उस वस्तु के आनन्द-दायक अथवा विपरीत प्रभावों का मान- 
सिक विश्लेषण करके प्रयोक्ता को बताता है | इससे सुन्दर ओर असुन्दर वस्तुओं 
का अन्तर स्पष्ठ हो जाता है। वशन-विधि (]6 ७००ते ् [268527- 
9007) एक अन्य प्रयोग है जिसको वर्नोन ली ने अपनाया हैं| इसके अनु 


» . सार रसिक व्यक्ति के सम्मुख कई वस्तुएँ प्रस्तुत की जाती हैं और वह व्यक्ति 
..... अपने अनुभवों की तुलना करके उनके आनन्द-दायक प्रभावों का वणन करता हैं 
४... ““ ज्थवा प्रयोक्ता उस व्यक्ति से सुन्दर वस्तु के बिषय म॑ कई प्रश्न पूछता हैं जिनके 


. उत्तर से उसके प्रभाव का निश्चय किया जा सके | इसी प्रकार अनेक विधियों 
.. के द्वारा सौन्दर्य आस्वादन के अवसर पर रसिक के शरीर, हृदय, रुधिर-संचरण 


.._ श्वासोच्छवास तथा मानसिक ग्रभावों का अध्ययन किया गया हैं | प्रयोग-पद्धति से 
. यद्यपि दाशेनिक दृष्टिकोण की भाँति गम्भीर विचार तो नहीं हो सका है तथापि 


.. इसके द्वाश मानसिक विश्लेषण और विश्वसनीय हुआ 


ये हे 


अब. 
5 न + 
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हा आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण-सिद्धान्त ने दर्शन की गम्भीरता 
.._ उतन्न की है| फ्रॉयड, यूग आदि परिडतों ने जहाँ धर्म, विज्षितता, रहस्य आदि 


अनेक अनुभवों का विश्लेषण किया हैं वहाँ कलानुभूति पर भी विशेष प्रकाश 


._._ डाला है। हमने यथास्थान इनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । यद्यपि मनो- 


८ 


.. विश्लेषण सिद्धान्त कला के दृश्य कलेवर को समझाने में विफल रहा है, तथापि 
.._कला की मूल-भावना का स्वरूप, कला-सजन के पीछे क्रियाशील शक्तियाँ, अभि- 


व्यक्ति के लिये प्रेरणा आदि को इसने हमारे लिये स्पष्ट किया है सौन्दर्य-शास्र 
इस विचार-घारा का इसलिये भी आभारी है कि इसने “सौन्दर्य” को मनोविज्ञान 
के लिये अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय घोषित किया है। 


( २ ) 


जहाँ एक ओर आधुनिक विचार-परम्परा ने सोन्दर्य का अध्ययन दार्श- 


... निक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से आगे बढ़ाया है वहाँ शुद्ध कला की दृष्टि 
... से भी सौन्दर्य के ऊपर पर्यात् क्थिर किया गया है। इस धारा में लिप्स, मोमान , 


फोल्केह्ट तथा वर्नोन ली आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने 
आपस्वादन की क्रिया के विशेष अध्ययन द्वारा यह निश्चय किया हैं कि वह क्रिया 
जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव बिना किसी प्रब्ृत्ति को तृत्र किये भी, बिना किसी उप- 
योगिता के विचार के भी; हमारे मन में अद्भुत आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ 
है वह कोई असाधारण क्रिया नहीं है, किन्त॒ अत्यन्त साधारण है। इस क्रिया 
का नाम आइनफ्यूलूंग! अथवा “अन्तर्भावना? है। हमने इसके स्वरूप की 


व्याख्या पहले की है | यहाँ इतना कहना और शेष है कि यह हमारे भावना- .3-- 


जीवन की स्वाभाविक प्रवृति है कि हम किसी भी इृश्य अथवा श्रव्य अनुभूति म॑ 
वस्तु का आकार अहण किये बिना उसे हृदयंगम नहीं कर सकते। बहती हुई 


॥ज0 पक्रणगा।_ाष्प) 





तरल जलू-घारा, सिहरते हुए फूल और पत्ते, आकाश में दौड़ते हुए घने बादल 
लय और ताल युक्त संगीत, सूरदास के पद आदि की बात तो दूर रही हमारे 


अत्यन्त साधारण अनुभव में वस्तु का आकार उसके वर्ण आदि हमें अपने 
आकर्षण से तदाकारू-बनाते हैं, जितना भी कोई वस्तु अपने सन्तुलन आदि 








२२२ .. सौन्दर्य-शास्त्र 


उगा के प्रभाव से दशक के व्यक्तित्व को भुलाकर उसको स्वराकार समर्पित करने . 
में समथ होती है अर्थात्‌ जितनी अधिक उसमें 'मनोरमता”, 'रमणीयता' 
मनाहरिता! अथवा आकषण” होता हैं वह वस्तु उतनी ही सुन्दर कहलाती 
न केवल व्यक्तित्व को भुला देकर ही किन्तु साथ ही दर्शक के हृदय में नवीनः 
चेतना की स्फूर्ति के द्वारा भी सौन्दर्य आनन्द का संचार करता हैं, क्योंकि आत्मा 
के विषय में भश्रान्ति अथवा विस्मृति तो नशे में भी सम्भव होती है। यहाँ यह 
स्मरण रहे कि सुन्दर वस्तु का आकर्षण दो दिशाओं से होता है; एक तो. 
सुन्दर वस्तु रूप; भोग के अ्क्ृष्ट गुणों से संयुक्त होती हैं जिसके कारण वह 
दर्शक के साधारण अनुभव में भावना के प्रबल उद्रेक द्वारा सजीवता उत्पन्न 
, करती है, दूसरे इसका सम्बन्ध अनेक ऐसी प्रतीतियों से हो जाता है जिनको इसका* 
.. अनुभव जाग्रत करने में समर्थ होता है | उदाहरणार्थ : चन्द्रमा, गंगा का प्रवाह 
५ हिमालय के शिखर, तथा कला-कृतियाँ जैसे देव-मूर्तियाँ, मन्दिर, विशेष नृत्य, 
संगीत आदि न केवल सुन्दर वर्षा, रेखा, तरलता अथवा ध्वनि के विशेष विन्यास 
के कारण ही हमें चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं, वर हमारे व्यक्तिगत, जातीय, 
राष्ट्रीय झथवा धार्मिक भावनाओं के कारण में ही वस्त॒ुएँ अनेक गम्भीर भावों 
का उद्रंक भी करने लगती हैं| अतएव अनन्‍्तर्भावना दोनों स्तरों पर हममें 
चमत्कार! का आस्वादन उत्पन्न करती है | 
हमने माना है कि सौन्दर्य-चेतना हमारी चेतना का एक विशेष रूप है 
जिसका महत्व हमारे लिये धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक आदि चेतना से कम नहीं 
| इससे रस का संचार होता है ओर जीवन को अधिक स्फूर्ति प्राप्त होती है 
जीवन की वें शक्तियाँ जो नित्य की चिन्ता और व्यग्रता के कारण कुंठित और 
क्ीण होती रहती हैं सौन्दर्यास्वादन के क्षणों में नवीन हो उठती हैं । यह सौन्दर्य 
चंतना मानसिक जगतू को वास्तविक घटना है जिसमें एक ओर रसास्वादन के _ 
लिये उत्सुक और समय प्रेत्षक स्वयं है और दूसरी ओर सुन्दर वस्तु और 
उसका वेभव रहते हैं | हम केवल प्रेत्ञक अथवा वस्तु के गुणों का विश्लेषण 
करके सान्दय-चंतना के वास्तविक रहस्य को नहीं सम|ऋ सकते |- अतएवं 
आस्वादन में दोनों का सहयोग रहता हैं। आस्वादन के लिये प्रेज्षक और वस्तु, 











है 


हमारे युग की प्रवृत्तियाँ र्र 


को विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए फोल्केल्ट महाशय चार नियमों 
का उल्लेख करते हैं 
क, सौन्दर्यास्वादन के लिये आवश्यक है कि रसिक का हृदय रस-चर्बण 
।.के लिये प्रस्तुत और भावना-प्रवण ((0॥6॥ए40ए७ ४पप्ते6 58पाइ- 
६60 0५ 6८॥४४) हो । यदि प्रेज्ञक चिन्ता से व्याकुल अथवा किसी प्रवृत्ति 
की तृप्ति के लिये आतुर अथवा नेतिक, वेशानिक आदि किसी अन्य इृश्कोण में 
| इतना तल्‍लीन हो कि वह अपने संकुचित व्यक्तित्व को भुलाने में असमर्थ है तो 
| बह आस्वादन के लिये भी असमर्थ होगा। सुन्दर वस्तु के लिये नियम है कि: 
उसमें रूप, भोग और अभिव्यक्ति का सामाज्लस्य हो अर्थात्‌ वह वस्तु रूप 
अर्थात्‌ अवयवों के सुन्दर विन्यास और भोग के वैभव बिना केवल भावों की 
| अभिव्यक्ति साधन मात्र न हो और वह, साथ ही, बिना आध्यात्मिक अभि- 
| व्यज्जना के केवल रूप ही न हो 

ख. रसिक में चरण की क्रिया का प्रकृष्ट जागरण होनां भी आवश्यक 
हैं जिससे उसकी दृष्टि सुन्दर वर के भिन्न-भिन्न अवयवों और उनके परस्पर 
| सम्बन्ध, विन्यास, आरोह-अवरोह, गति, सन्तुलन आदि गुणों का भावना;प्रवण 
| होकर अवगाहन कर सके । हमने माना है कि वस्तुतः सौन्दर्य का आध्यात्मिक 
| रूप आनन्द है और आनन्द आस्वादन की क्रिया से भिन्न कोई स्थिर तत्त्व नहीं 
है । रसिक में आस्वादन की क्रिया सजग होनी चाहिये । साथ ही, वस्तु में 'रूपः 
का स्पष्ट आभास होना चाहिए | इसका अर्थ है कि अवयव-विन्यास जिससे रूप? 
का उदय होता है रसानुभूति के लिये आवश्यक हैं। 
। गे. इस नियम के अनुसार प्रेज्ञक के हृदय म॑ वात्तविकता! अथवा 
| यथार्थता? की भावना निर्बल और ज्ञीण हो जानी चाहिए (87 96थाप्र&/07 
| 0! 6०78 07 76०09), दैनिक जीवन की स्वार्थमय प्रवृत्तियों का, अस्थायी 
ही रूप में, निवासन होना चाहिए (2 ६6700००ए 097॥507767६ ०0 
| ६96 68०६5प6व [7छपरॉडछ8 (2 (णगांग्र/8 ॥5 €एश'ए49ए 6) 
. एवं क्षण भर के लिये वैज्ञानिक, धार्मिक तथा विचारात्मक प्रयत्ञ स्थगित हो 
जान चाहिए, (0 ॥700ह797 8४6 ९ए९॥ ० पं ६768 8 घा8 


ल्‍् 
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१0 ॥06 5$9॥876 ० 996८परौॉव/ए९, 7705) 374 726॥80008 ४०।४४७)। | 
इस दृष्टिकोण के उदय होने पर सम्पूर्ण अनुभव का जगत्‌ , सम्पूर्ण कला | 
ओर प्रकृति का लोक, सुन्दरता के काल्पनिक लोक में रुूपान्तरित हो जाता है 
(27॥ 2 प्रत6 पीता 5प्तत67)ए 0879707775 46 6679) छ०/१0,. 
46 €7778 78968 | का 7 7०प78४, 700 9 ज्ञ070 ० (ए६ 
]08८2[0४7 9[00887/97006, /* 


घ., चोथे नियम के अनुसार सुन्दर वस्तु अपने रूप द्वारा किसी भी ऐसे 
तत्व का उद्घाटन करती है जिसका मनुष्य के लिये मूल्य हो। वह वस्तु किसी 
ठुच्छ, गौण अथवा आकस्मिक घटना का चित्रण मात्र नहीं है, अपित॒ ऐसे 
पदार्थ का भव्य और मनोहर निरूपण है जिसका मानव-जीवन के लिये महत्त्व 
है, जिसका अंकन दर्शन, विज्ञान, शास्त्रों आदि द्वारा किया जाने योग्य है। तात्पय 
यह हैं कि कला का विषय भी दर्शन आदि की भाँति ही गम्भीर होता है । केवल 
कला उस विषय के लिये सौन्दर्य का माध्यम पदान करती है। 


( है ) 
कला-चेतना का प्रभाव अपने तक ही सीमित नहीं रहता । आनन्द को 
अनुभूति जो इस चेतना का केन्द्र है किरणों की भाँति चारों ओर फैलती दे 
| ओर ऐसे अनेक पदार्थों को सुन्दर” बना देती है जो वस्तुतः सुन्दर! की परिभाषा _ 
हा के बाहर हैं। हमने पिछले अध्यायों में इस आनन्दानुभूतिः को समझने का 
। प्रयत्न किया है। यहाँ हम एक अन्य दृष्टिकोण से इसी का विश्लेषण, संक्षेप में, 
करके उस विधि का अध्ययन करेंगे जिससे यह अन्य पदार्थों को सुन्दर! बनाने में... 
समर्थ होती है। अन्य पदार्थों को जो परिभाषा के अनुसार 'सुन्दरः नहीं हैं अपने... 
अभाव से सुन्दरः बनाने की प्रक्रिया को हम सौन्दर्य-विसरण (/6४(60८ 
क्‍779049/07) कहेंगे । 


*# है (काम लाक्ृ0ए छा ०व67४ #ै€8॥76705--०४४॥) 
* रा ॥4+906छ6] !?, 80 द हे, 2 क्‍ 2 
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' सौन्दर्य की अनुभूति! एक सम्पूर्ण क्रिया है जिसके दो अन्तिम पक्ष हैं : 
शक, पार्थिव स्तर पर, सुन्दर वस्तु और दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर, रसिक की 
आत्मा । इन दोनों पक्षों के बीच में भी कई स्तर हैं। सुन्दर वस्तु से लेकर 
. आत्मा तक आस्वादन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसका प्रभाव व्यापक 
ओर मामिक होता है । इस क्रिया को विच्छिन्न करके किसी एक स्तर पर आनन्द 
का अध्ययन करना उसे अवास्तविक बना देता है। कला के सम्बन्ध में अनेक 
मत और दशन इस सम्पूर्ण क्रिया का अध्ययन न करके केवल एक ही स्तर पर 
ध्यान को केन्द्रित करने से उदय हो गये हैं । 

पार्थिव स्तर पर आनन्दानुभूति का रूप सुन्दर वस्तु स्वयं है | वस्तु को 

भौन्दर्य प्रदान करने वाले गुणों का हमने उल्लेख किया है। ये गुण सापेक्ष, 
सन्तुलन, संगति आदि हैं तथा माध्यम के गुण जैसे रंगों की रौचकता, रेखा की 
गति, पत्थर आदि की अव्यक्त अवस्था, ध्वनि का माधुय आदि हैं जो रसिक के 
लिये चमत्कार? उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। 'सुन्दर वस्तु! अपने इन गुणों 
से रसिक के शरीर, मन और इश्से भी गम्भीर स्तरों पर प्रभाव डालती है जिसके 
कारण वह केवल पार्थिव पदार्थ ही नहीं रह जाती, किन्तु आध्यात्मिक रूप 
धारण करती है। केवल वस्तु में ही सौन्दर्य की सत्ता मानने वाले अनेक मत हैं 

. जिन्हें वस्तु-सत्तात्मक मत ((00]8८४ए६ (60768 ० 0७०४प७) कहा गया है । 
शरीर के स्तर पर सौन्दर्य” का प्रभाव होता है जिसमें न केवल इन्द्रियाँ 

ही विशेष विश्रान्ति! का अनुभव करती हैं, किन्तु हृदय, रुघिर चक्र, मस्तिष्क, 
पाचन-यंत्र, श्वासोच्छवास क्रिया, तथा अन्य जीवन-ग्रन्थियाँ भी अद्भुत आनन्द? 
में आक्षावित हो जाती हैं। संगीत, चित्र; दृत्य आदि के शारीरिक प्रभावों का 
अध्ययन रोगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में किया जा रहा है। सुन्दर वस्तु के 
देखने से असुन्दर वस्तु के देखने की अपेज्षा कम श्रम होता है । सुन्दर वस्तु में 
विन्यास का विधान रहता है; इन्द्रियों की गति इस विन्यास को ग्रहण करने में 
सन्तुलित रहती है। यह सन्तुलन असुन्दर वस्तु के साक्षात्कार में विच्छिनन हो 


जाता है ज़ैसा कि उस संगीत के सुनने में होता है जिसमें ताल, लय, ध्वनि- 


माधुय, आरोह-अवरोह का बन्धन नहीं है। शरीर-विज्ञान के पशिडतों ने प्रयोगों 
५४ हि 


श्र६ ... सौन्दर्य-शास . 


से सिद्ध किया है कि सुन्दर वस्तु के देखने और सुनने से शारीरिक और 
स्नायविक शक्ति का अपव्यव नहीं होता और व्यय इस प्रकार होता है कि इससे | 
विशेष स्कूर्ति प्रात्त हो, न कि शक्तियों का हास हो जैसा कि आवेगों की अवस्था... 
में हुआ करता है | कामुकता और श्शज्ञार रस के अनुभवों में, शारीरिक स्तर पर, 
वही अन्तर है कि एक में स्नायविक-शक्ति का अपव्यय और हास होता है, दूसरे 
में इसका संवद्धन और स्फुरण | ऐसे भी सौन्दर्य-शासत्र में अनेक मत हैं जो इस 
शारीरिक-विश्रान्ति' को ही जो सम्पूर्ण सौन्दर्यानुभूति का अंग है सौन्दर्य का 
रहस्य मानते हैं इन सिद्धान्तों को सौन्दर्य के शारीरिक सिद्धान्त (2॥ए900808/ 
660765 ० 0697०) कहा जाता है । 
शरीर के अनन्तर सौन्दर्य का प्रभाव मन पर विशेष होता है। सौन्दर्य 
के मानसिक प्रभावों में मुख्य विधानात्मक प्रभाव ( 7098 06 ७४४८४ ) 
चित्त-स्फूर्सि है जिसका तात्पर्य है कि रसिक के मन में अनेक भावनाओं का 
उद्र क होता है, नवीन विचारों, कल्पनाओं वेदनाओं आदि का उदय होता है 
तथा प्रेज्ञक का अ्रवधान वस्तु से अन्तर की ओ*( अन्तमंख्री ) और अन्तर से. 
वस्तु की ओर ( बहिमंखी ) द्वत-गति से बहने लगता है। अवधान यह अन्तमखी 
ओर बहिमखी प्रवाह ( (०॥7ए6%) व्याते व्लाक्ापिशशं गिफ्च) 
अथवा आकपण-विकपंण स्वयं एक आह्वादक चित्त-क्रिया है। इसके साथ ही, द 
एक निषेधात्मक प्रभाव ( 'ए८९४०४०४४८ ६६९०६ ) भी आवश्यक रूप से होता 
. है। वह यह कि सौन्दर्यानुभूति के अवसर पर रसिक में व्यवहारात्मक, क्रियात्मक . | . 
: तथा विज्ञानात्मक प्रदृत्तियाँ स्थगित हो जाती हैं | काम आदि स्वाभाविक ग्वृत्तियों. 
के उपराम ही जाने से आवेग और उद्वेग भी शान्त समुद्र में लहरों की भाँति | 
| 
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सो जाते हैं। जीवन की अतृप्तियाँ; वासनाएँ और प्रेरणाएँ विरत हो जाने से 
अछुत मानसिक उल्लास का अनुभव होता है। इस ग्रकार सौन्दर्य का सुख इन. 
अनेक मानसिक घटनाओं की समश्टि का सुख है। अनेक मतों के अनुसार यह. ॒ 
सुख ही सौन्दर्य है। ये मत सौन्दर्य का अस्तित्व ही मानसिक मानते हैं। इन्हें... 
.. हम मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक ( 5ए7८7008/08| ०० $प]४८४४ए७ ३ 
“ (60068 ० #96०एए ) सिद्धान्त कह सकते हैं | ; कक 


| 
ह । ; 
| 
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मानसिक स्तर से भी गम्भीर प्रभाव आध्यात्मिक स्तर पर होता है| 
स्तर पर आत्मा का अहम! और “मम? साव नश्ट हो जाता है एवं इसका केन्द्र 
पधवः से हट कर “बस्तुः हो जाता है। यह आत्म-विस्मृति स्व्रय॑ अलौकिक सुख . 
हैं। भारतीय दर्शन तो सौन्दर्य के अनुभव से 'चिदावरण भंग? अर्थात्‌ चिदा- 


नन्दमय आत्मा के परम खरूप को तिरोहित करने वाले आवरखों का नष्ट हो 


है] 


जाना रसास्वादन का फल मानता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनेक प्रकार से 
सौन्दर्य-सुख को आत्मानन्द माना है, जिसमें मनुष्य अपनी शुद्ध, मूल मानवता 
का अनुभव करता है। जीवन और जन्म की आकस्मिक सम्पदा और विपदाओं 
से दूर इसकी मूल-भावना का अनुभव सौन्दर्य के आस्वादन से होता है। इससे 
आत्मा में 'विस्तारः अथवा ब्रह्मता की भावना का उदय होता है। केवल इसी 
को सौन्दर्य का सार मानने वाले सिद्धान्त दाशनिक ( ?]॥]050फरंव्य 
(60768 ० 026500ए ) कहें जा सकते हैं।_. 

हमें स्मरण रहना चाहिए कि सौन्दर्य के सम्पूर्ण और वास्तविक अनुभव 
को हम पृथक्‌-पुथक्‌ विश्लेषण करके नष्ट नहीं कर सकते | यह सच है कि एक 
किसी स्थल पर विशेष बल देकर हम किसी बाद! का प्रतिपादन कर ख़कते हैं, 


किन्तु सत्य के परीक्षक को इन वादों के विवाद से ऊपर उठना चाहिए । सौन्दर्य 


एक वास्तविक अनुभव है जिसमें वस्तु से लेकर आत्मा के प्रभाव तक एक लम्बी 
प्रक्रिया होती है | इस प्रक्रिया को यथावत्‌ समझना सोन्दर्य-शास्त्र का कृत्त॑व्य है | 
5 आम, या 

जिस प्रकार नमक की खान में पड़ कर सभी वस्तुएँ नमक बन जाती 
हैं, उसी प्रकार सौन्दर्य-चेतना स्वयं ही आनन्दमय नहीं होती, वह हमारे अनेक 
भावों और श्रन्य अनुभवों को जो स्वयं आनन्ददायक नहीं है आनन्दमय बना 
देती है। यदि हमें सौन्दर्य-चेतना के ऊपर बताए हुए तत््व मान्य हैं तो निश्चय 
है कि इसके प्रभाव से दुःख, विपत्ति, क्रोष, काम, भय, विषाद आदि मी सुख के 
खोत बन जाते .हैं। यही कारण है कि कला के माध्यम में हल कर हमारा 
सम्पूर्ण जीवन और जगत्‌, इसके महान्‌ और ठ॒च्छ, इसके उत्थान औरू 


श्श्ष्र .. सौन्दर्य-शासत्र . 


पतन, सभी पदार्थ रूपान्तरित हो जाते हैं। सौन्दय की अनुभूति में शरीर, मन 
और आत्मा में जो स्फुरण उत्पन्न होता है उसके प्रभाव से अनेक भावों और 
पदार्थों का 'सुन्दर' बन जाना हीं सोन्दर्य-निसरण?ः (26४60० श्षतदा- 
007) है। 
प्रत्येक युग में व्यक्ति और समाज के जीवन का एक केन्द्र-विन्दु अवश्य 
होता है। जिस प्रकार प्राचीन युगों में धर्म, राज-शक्ति, वैभव आदि जीवन के 
लिये सवंस्वः होकर रहे हैं और कला ने अपने सम्पूर्ण चमत्कार का इसी 
पसर्वस्व” को सुन्दर बनाने के लिये उपयोग किया है उसी प्रकार हमारे युग में 
जीवन का केन्द्र-विन्दु 'क्रान्ति! रहा है और कला ने अनेक प्रकार से इसो को 
अपने सौन्दय का वरदान दिया है। फलतः चित्र, संगीत, मूर्ति तथा साहित्य में 
अश्रीमान! लोगों के जीवन, उनके विलास आदि को त्याग कर दीन, साधारण 
जीवन को सौन्दर्य” का विषय बनाया है। वेसे तो कला और साहित्य के विषयों 
को लेकर कई वादों का जन्म हुआ है, किन्तु इनमें 'यथाथवाद? (२७४छ॥) 
आधुनिक युग की प्रेरणा है । 
कला में यथाथ्थवाद का क्‍या अथ है ! क्‍ 
द प्राचीन” कहलाने वाली कला में सौन्दर्य का सृजन समाज के 'श्रीमान॑” 
वर्ग को ध्यान भें रखकर होता था मानो इसी वर्ग को सोन्दर्य-आस्वादन का 
अधिकार था। अतएवब कला का विषय भी इसी वर्ग का जीवन, इसी की 
समस्याएँ,, इसी के विल्लास और शोक, आदि होता था। समाज का एक विशाल 
अंग अर्थात्‌ दीन वर्ग, किसान, मज्जदूर, आदि का लोक इस कला में कोई 
स्थान नहीं पाता था। श्रीमान्‌ लोगों की कला में कलाकार कल्पना के बल से 
ऐश्वय के लोकों का चित्रण करता था जिनका जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
था| इस लिये आधुनिक कलाकार को वह कला जिसमें काल्पनिक ऐश्वर्य का 
चित्रण धनी वर्ग के मनोरण्जन के लिये किया गया हो “अ-यथार्थ” प्रतीत हुई । 


अतएव आधुनेक कला जन-जीवन, को अपना विषय बनाती है; उसी के 


विनोद और उत्ताप, दुःख और सनन्‍्तोष आदि का चित्रण करना उसका प्रधान 
उद्देश्य रहता है। यह यथार्थवाद का उद्गम है। 
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यथार्थवाद की मूल-भूमि हमारी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। विज्ञान के लिये 
मारा साधारणतम अनुभव, जिसमें इन्द्रियों का उपयोग होता है, सत्य का स्रोत 
| सत्य कल्पना पर नहीं प्रत्यक्ञीकरण पर आश्रित है। सत्य ही प्रिय होता 
है अथवा होना चाहिए । सम्पूर्ण वेज्ञानिक सत्य का आधार हमारा साधारण 
अनुभव है। अतएव कला तभी सत्य होती है जब वह जीवन और अनुभव के 
निकट रहकर उसकी अभिव्यञ्जना के लिये सौन्दर्य का माध्यम स्वीकार करती 
है | ज़न-जीवन से जितनी दूर कला होती है उतनी ही वह असत्य और अप्रिय 
होगी | सत्य कला जीवन का 'यिथावत्‌? चित्रण करती है । इस वेज्ञानिक तथ्य में 
यदि हम अपने युग की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों को और 
जोड़ दें तो कला के पीछे रहने वाली प्रेरक शक्ति को हम समझ. सकेंगे | इन 
परिस्थितियों के कारण जीवन अत्यन्त विस्तृत, जटिल और गतिशील हो उठा 
है। आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति, बुद्धि का सम्पूर्ण बल और जीवन की सम्पूर्ण 
प्रेरणा इसी जटिल परिस्थिति को सुलभाने में लगे हैं। अ्रतण्व कोई 
अथवा साहित्य जो युग के जीवन-केन्द्र से हट कर, जन-जीवन की मूल 
प्रेरणाओं की अवहेलना करके, सौन्दय का सृजन करने को उन्मुख हे तो वह 
निश्चय बेसुरा? सौन्दर्य होगा | यथार्थवाद कला के लिये आधुनिक युग की 
मुख्य देन है। 
जीवन के विस्तार के साथ यथार्थवाद के भी कई स्तर और रूप हो 
गये हैं । एक तो पूंजीवाद, सामन्तवाद आदि मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जन-जीवन की यथार्थ 
भावना है। इसमें क्रोष, विनाश, क्रान्ति, विद्रोह आदि के भाव प्रवल रहते हैं । 
साहित्य का काफ़ी भाग इसी भावना से मावित है। 
दूसरे, सम्पूर्ण जीवन में मध्यकालीन धार्मिक एवं राजनैतिक भावना 
और परिस्थितियों के कारण कुछ अंशों का दमन हुआ था | उस समय समाज 
में स्री-पुरुष, मालिक-नौकर, राजा-प्रजा आदि के अनेक नैतिक आदर्श उपस्थित 
किये गये थे जो उस काल के लिये उपयुक्त होते हुए भी अब असामयिक 
प्रतीत होते हैं। न केवल असामयिक ही, प्रत्युत वे आदर्श जीवन, के विकास 


हे 
जे 
हक 


शक 
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को और उसकी विकासशील शक्तियों को संकुचित करते प्रतीत होते हैं। यथाथर्थ- 
वादी कला में मध्यकालीन नैतिक आदर्शों के खोखलेपन का उद्घाटन भी 
किया जाता है। 
यथार्थवाद का तीसरा रूप वह है जिसमें आधुनिक जीवन के संघर्ष का 
'दिग्दर्शन मिलता है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ज्षेत्न की समस्याओ्रों 
का यथावत्‌ चित्रण और उनका स्पष्टीकरण आधुनिक कला का एक आदश है । 
यह कला मनोवैज्ञानिक होती है, क्‍योंकि इसमें कलाकार जन-जीवन के साथ 
तादात्म्य स्थापित करके उनके मानसिक अनुभवों और उत्तापों का अनुगम 
करता है | इस प्रवृति के फल-स्वरूप जनता के लिये समभने योग्य सरल, 
. रोचक साहित्य और कला का सूजन हो रहा है। लोक-गीत जिसमें मानो जनता 
के प्राणों की पीड़ा पुलकित हो रही आज हम॑ अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होते हैं 
जन-भाषा और मुहाविरों का प्रयोग भी इसी प्रवृत्ति की उपज है| 
केवल अतीत अथवा वत्तमान से सन्तुष्ट न होकर कला का रुख अब 
_भमविष्यत्‌ के निर्माण की ओर हो चला है। एक नवीन युग की कल्पना ने 
जिसमें सच्ची मानवता का उदय होगा तथा जीवन भ्रामक धर्म और नीति के 
बन्धनों से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा, कला को नवीन शक्ति ओर प्रेरणा प्रदान 
की है तथा कला-सजन के लिये अ्रनन्त अन्तराल खोल दिये हैं। वैज्ञानिक 
खनुसन्धानों ने एक ओर जहाँ अनेक प्राचीन श्रमों को स्पष्ट किया है वहाँ विश्व 
के वैचित्य को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि आज का मनुष्य जीवन के विस्तार 
की सीमा पृथ्वी तक ही नहीं मानता | वह अनन्त-विश्व म॑ विहार करने वाला 
प्राणी है। इससे कल्पना को अ्रवकाश मिला है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने, 
दूसरी ओर, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में मारी क्रान्ति उ्न्न की है 
अपने अनुसन्धानों के बल से नवीन आशा को जन्म दिया है। इस प्रकार सब 
मिला कर विज्ञान ने कल्ला का दमन नहीं किया, प्रत्युत एक नवीन शक्ति और 
. ्तेत्र प्रदान किया है। वस्तुतः यथाथंवाद की यही प्रगतिवादी शाखा जो है 
 आदशवाद से दूर नहीं है। यद्यपि हमारे देश का प्रगतिवादीः कहलाने वाला 
साहित्य प्राचीन रूद़ियों के प्रति विद्वेष, वत्तेमान पूंजीवाद और सरकार के प्रति 
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विद्रोह की भावना से प्रभावित है, तथापि यह मानना होगा कि सच्चे प्रगति-बाद 
में आशा-बादः, अतीत के ऊपर विजय पाने का उल्लास तथा भविष्यत्‌ के 
निर्माण के लिये दृढ विश्वास, अदम्य उत्साह तथा आनन्द के भाव होने 
:. चाहिए। सच्चा आदर्शावाद भी यही है जो सच्चे यथा्थंवाद से भिन्न नहीं कहा 
जा सकता | 
आदशवाद की पलायनवाद भी एक शाखा है। जीवन की जठिल 
समस्याओ्रों से घबरा कर सरल जीवन की कल्पना करना ही इसका उद्देश्य है। . 
संकल्प की दुबलता जहाँ इस प्रवृत्ति का दोष है वहाँ कल्पना के लिये विशेष 
क्षेत्र का आविष्कार इसका गुण है । हम जटिल जीवन से साग कर जीवन की 
सरल सरणि की खोज में कभी अतीतः में जाते हैं, कमी आदिम काल में, कभी 
सुदूर भावी की कल्पना करते हैं। मानना होगा कि बुद्ध के वैराग्य की भाँति ही 
पलायन-प्रद्ृत्ति ने कला के एक भाग को समृद्ध बनाया है। 
नैतिक बन्धनों से युक्त होने की इच्छा ने यथार्थवाद के नाम से कुरुचि 
पूर्ण कला के सजन को भी प्रोत्साहन दिया है जिसके फल-स्वरूप हमें 'सनीसे 
को कला? प्रात्त हुई है। 'सनीमे की कला? और उसके “कलाकारों? के*विषय सें 
हम इतना ही कहेंगे कि यद्रपि अच्छे बने हुए, घर में जहाँ सुन्दर कमरे, रसोई- 
बर आदि होते हैं वहाँ यथार्थ यह भी है कि उस घर में शौचालय और मूत्र- 
गृह भी होता है, तथापि हम दर्शक अतिथि को घर में इन बाद वाले स्थानों का 
दूर से संकेत करके अच्छे स्थानों में ले जाते हैं । सनीसे की कला? वथाथंवाद 
के नाम से जीवन के शौचालयों और पेशाबघरों तथा सद्दी और कुरुचिपूर्ण 
प्रवृत्तियों--और इससे भी बढ़ कर नैतिक आदर्शों से पतित “बीरों' और नायकों? 
के चित्रण--आदि का उद्घाटन करना अपना परम ध्येय सममे हुए है । 'सनीमे 
को कला? को, जो हम आज देखते हैं, कला कहना कला का भारी अपमान है । 


पक 
* कला के कई वादों में प्रभाववाद ( ॥779785»077877 ) प्रसिद्ध है । 
जब हम फ़ोटो देने के लिये केमरे के सामने उपस्थित होते हैं तो हम एक ऐख . 


तक 


न 





२३२ सौन्दर्य-शास्तर 


रूप धारण करते हैं तथा ऐसी मुख-मुद्रा और भाव-भंगिमा स्वीकरा करते हैं जो . 


हमारे स्वाभाविक रूप से पृथक्‌ होती है। इसके स्थान पर यदि हम बोलते हुए, 
बैठे या अन्य किसी कार्य में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त किसी क्षण में केमरे के 


द्वारा, हमारे बिना जाने ही, चित्रित हो जायें तो वह हमारा वास्तविक रूप 


होगा, किन्तु इसमें यह अवश्य ही कुछ अद्भुत प्रतीत होगा क्योंकि बोलते 
समय कभी होंठ खुले रहते हैं तथा कभी बड़ी विचित्र मुद्रा बन जाती है। ज्षण- 
क्षण में बदलने वाली मुख-मुद्रा पर ध्यान न देकर हम एक स्थिर चित्र ही 
अपने सामने रखते हैं। प्रभाववाद के अनुसार कला के लिये जीवन के किसी 
क्षण में जो उसका रूप उदय होता है उसका सूजन करना ही परम श्रेय है। इस 


च्णिक किन्तु सत्य प्रभाव! (]र०४» ०7) का मूर्त्त माध्यमों द्वारा उद्घाटन” 


करना कला का लक्ष्य हैं। न केवल मानव-आकृति में, किन्तु प्रकृति के किसी 
भोत्षेत्र में कलाकार किसी वस्तु के स्थिर रूप का दर्शन न करके उसके चझ्षणिक 
रूप को हृदयंगम करता है। यह रूप अवश्य ही हमारी “स्थिरता? को खोजने 
वाली आँखों के लिये अद्भुत प्रतीत होगा ।_* 

ला-जगतू की बहुत ही आधुनिक उपज प्रयथाथवाद ( 5प7छ- 
769॥87) ) है | इसका कथन है कि हमारे जीवन का वह अंश जो स्पष्ट और 
शब्दों में व्यक्त करने योग्य है बहत थोड़ा हैं। विचार के द्वारा हम जीवन के 
स्पष्ट अंगों को समझते हैं अथवा उन अंगों को स्पष्ट बनाने का प्रयत्न करते 
हैं। इस प्रयत्न का फल विज्ञान है| किन्तु जीवन का बहुत बड़ा अंश या तो 
गम्भीर वेदनाओं और भावनाओं में अ्रव्यक्त रहता है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं 
किया जा सकता या केवल छाया मात्र का आभास उत्पन्न किया जाता है, 
अथवा, वह चेतन भाग के नीचे अचेतन और अद्ध -चेतन अवस्था में रहता 


है जहाँ उसे यद्यपि व्यक्त होने का साधन प्राप्त नहीं होता तथापि उसमें व्यक्त 


होने की प्रेरणा निरन्तर बनी रहती है | इस अव्यक्त, अस्पष्ट, अचेतन किन्तु 
मानव-व्यक्तिख के अधिकांश भाग को चित्र, मूर्ति, काव्य, संगीत आदि के 
द्वारा मूर्त बनाना कला का प्रमुख कर्तव्य है। इसी कारण कला का जीवन से 


..... इतना धनिष्ट सम्बन्ध है और इसीसे वह एक ऐसी कमी को पूरा करती है जिसके 


की 


जी, 





हमारे युग की प्रव्नत्तियाँ २३३ 
. लिये विज्ञान असमथ हैं। कलाकार इस अस्पष्ट भाग को मूर्तत माध्यम द्वारा 


सौन्दर्य के उपकरणों से सजा कर हमारे लिये प्रस्तुत करता है। किन्तु इसके. 


लिये मूत्त माध्यम क्या हो सकता हैं ? हम अपने ही अन्तर में ऊर्मिल वेदनाओं 
. और आकॉँज्ञाओं का प्रत्यज्ञ दर्शन नहीं कर सकतें। अतए्व भाँति-भाँति के. 
प्रतीकों (5७॥००७) का उपयोग कला में किया जाता है। उदाहरणार्थ : अंगा 
रक बह्मचारी गोविन्द की कला का एक नमूना लीजिये । इसमें गोल, चक्राकार 
नालिकाकार पिरेमिडाकार आदि अनेक ज्यामितिक ठोस आकारों का इस प्रकार 
विन्यास किया जाता है कि दर्शक में कभी अनन्त” का प्रत्यक्ष अनुभव होता हैं, 
कभी मोक्ष), कभी रहस्य” कभी अझ! का अनुभव होता है। इसी प्रकार 
अन्य कलाओं में भी जीवन की गम्भीर किन्तु अस्पष्ट वेदनाओं को मूरत्त करने के 
लिये अनेक प्रतीकों का उपयोग किया जाता हैं | 

प्रयथाथवाद वस्तुतः कला के आदिम आदर्श का पुनर्जांगरण है। यह 
रहस्यवाद है जिसका स्थान साहित्य और कला में इसीलिये निश्चित हैं कि यह 
जीवन के अनन्त अवकाशों औ* अनिर्बंचनीय किन्तु अप्रतिषेधघनीय अंशों को- 
समूत्त करती हैं | यह कला उस आदिम मनुष्य की तंत्री के नाद में मिलती हैं 
जिसको सुनने से अव्यक्त और अकथनीय वेदना का अब भी उदय हो जाता 
हैं | ग्राम्य गीतों में तथा लोक में अब भी प्रचलित दृत्यों में तथा उनकी कुछ 
ध्वनियों में अब भी अद्भुत अवसाद का अनुभव किया जा सकता है | जन- 
काव्य में इसो कला की गहरी छाप है । इसी कला के संस्कृत नमूनें बेंद, उप- 
निषद्‌, गीता तथा हमारे युग में कबीर और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों में .. 
मिलते हैं । किन्तु इस कलानुभूति की प्रकृष्टता जन-काव्य और जन-गातों में. 
जितनी है उतनी 'संस्कृत' कहलाने वाली कला में नहीं है । द 

हमें उचित है कि कला के उच्च आदशों की रक्षा के लिये संस्कृति 
ओर सभ्यता के प्रभावों से जन-कला को बचायें और वेज्ञानिक साधनों से 
उसकी सुरक्षा करें | जन-गोतों का संग्रह तथा पिछड़ी हुई कहलाने वाली जातियों 
के संगीत, ऋत्य, चित्र आदि का अध्ययन और संस्त्षण प्रत्येक सभ्य देश इस 
समय कर रहा है। लोओनाड आदम नामक जर्मन विद्वान्‌ ने 'प्रिमिटिव आटा! “ 


श्् 
है 


२३७ द  सौन्दर्य-शास्त्र 


की । 


पुस्तक म॑ आदिम कहलाने वाली अनेक जातियों की कला का अध्ययन किया 


है | कला के मूल-तलों को समभने वाले विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि सम्य 
आर संस्कृत कहलाने वाली कला की अपेक्षा आदिम कला में कलात्मकता 


अधिक है। भारतीय ग्राम-गीतों में सरल स्वर और शब्द-विन्यास के द्वारा जन- 


जीवन की वह आदद्र' और द्रावक राँकी मिलती है जिसे हमारे 'संस्क्ृतः काव्य 
नहीं पा सके हैं। विवाह, कन्या की विदा, अनेक मालिक और धार्मिक अब- 
सर हमारे जीवन में आते हैं जब जीवन की मूल-प्रेरणाएँ, आत्मा की आदिम 
ओर प्रखर अनुभूतियाँ; मानसिक उद्देलन और हार्दिक पीड़ाएँ, सब जग 
उठती हैं | हम सम्यता” के नाम से इनको छिपाते हैं, किन्तु हमारे ग्रामों के 


सरल जीवन में इनके उद्रेक के लिये पर्याप्त अवकाश अभी प्राप्त है। अतएव 


आम-गीतों और दुत्यों में हमें शुद्ल आनन्दमय कला के ऊँचे से ऊँचे आदश 
मिल सकते हैं । सच्चा यथार्थवाद और प्रगतिवाद भी इसी जन-कला में 
विद्यमान है । 


का 





उपसंहार 


मनुष्य ने आदिम अवस्था से अपने आप को उठाने के लिये जो प्रयत्त 
किये हैं उनकी दो दिशाएँ रही हैं । एक तो, जीवन के लिये उपयोगी बाह्य 
'साथनों का अधिकाधिक विकास किया है । हम इस विकास को सभ्यता? कहते 
हैं। दूसरे, मनुष्य ने अनेक शक्तियों का विकास करके अपने आध्यात्मिक वैभव 
में वृद्धि की है जिसके फल-स्वरूप विज्ञान, दशन, साहित्य, कला आदि मानवीः 
सम्पत्ति का विकास हुआ है| विकास के इस अंग को हम संस्कृतिः कह सकते 
हैं | कला से संस्कृति ओर सभ्यता के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये इनका 
विशेष स्वरूप निरुपषण करना होगा। 

अआादिम अवस्था से लेकर अब तक हमारे रहन-सहन, खान-पान, 
यातायात के साधनों और ग्रकारों में बहुत अन्तर हो गया है। आज जिस संसार 
में मनुष्य रहता हैं उसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पाँच मूल- 
तत्वों को छोड़कर सभी कुछ उसी का आविष्कार किया और बनाया हुआ है । 
वत्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानों ने तो अनेक प्राकृतिक कार्यों को अपना लिया है 
जिससे अरब कृत्रिम वायु अथवा अनेक प्रकार के पेय जल और गमीं पाने के 
अनगिन साथन उसे प्राप्त हैं । यान की गति का तो ठिकाना ही क्या ? आत्म- 
रक्षा और आक्रमण के साधनों का आविष्कार तो इस सीमा को पहुँच चुका है 
कि मनुष्य को अपने से ही मय उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार हमारे समाज 
की व्यवस्था भी उत्तरोत्तर जटिल होती गई है और अब तो आश्िक, सामाजिक, 
राजनैतिक आदि समस्याएँ इतनी विकट हो गई हैं कि इनको सुलमाने के लिये 
चरम बुडद्धिमत्ता की अपेक्षा प्रतीत होती है। जीवन के बाह्य साधनों की बृद्धि 
ओर विकास जिसका लक्ष्य इसे अधिक समर्थ और सुखी बनाना हो हम सम्यता? 
कहते हैं १ द 

हम निश्चय ही आदिम मनुष्य की अपेक्षा अधिक सम्य हैं | 


सौन्दर्य-शास्त्र 


नए 
ल्‍्् 
$5) 


भय और असुविधाओं से मुक्त होने पर, मनुष्य में आन्तरिक सुख की - 
प्रेरणा उत्पन्न होती हैं। वह बुद्धि की तृत्ति के लिये गवेषणा करता है और प्रकृति 
के अनेक ज्षेत्रों में व्यापक तत्वों और नियमों का अनुसन्धान करके “विज्ञानों! 
। का निर्माण करता है | उसके सामने उचित” और अनुचित” के नैतिक प्रश्न ' 
उपस्थित होते हैं | व्यवहार के आधार-भूत सिद्धान्तों की खोज की जाती है। 
मानव-जीवन के आदर्शों का पता लगाया जाता है| जीवन के परम सत्यों के... 
ऊपर दाशनिक विवेचन प्रारम्भ होता है जिसके फल-स्वरूप न केवल व्यक्तिगत. ८ 
जीवन में, अपितु सामूहिक जीवन में शान्ति, प्रेम, सौहादं, वैराग्य, सत्य के प्रति. 
हृठ़ विश्वास की भावना; विचारों का मूल्य, व्यवहार में शालीनता, भद्गता और 
कुशलता आदि देवी गुणों का उदय होता हैं। यह मनुष्य की संस्कृति है।.. 
सभ्यता और संस्कृति में निकट अथवा घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
कोई मनुष्य अथवा समाज सभ्यता की चरम उन्नति पर पहुँच कर भी आवश्यक 
रूप से संस्कृत नहीं होता, जैसा कि हमारे युग में हुआ है। इसी प्रकार संस्कृति 
का चरम शिखर सम्यता को अधिक स्पर्श किये बिना भी खड़ा रह सकता है जैसा 
कि दर्शन, कला और घर्म-प्रधान प्राचीन य॒गों में था। एक भारतीय साधु को 
लीजिए जो सच्चे अर्थ में साधु है। वह संस्कृत तो अवश्य हैं क्योंकि उसमें 
मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो चुका है । उसमें दाशेनिक 
गाम्भीये, उदारता, क्षमता आदि गुण विद्यमान हैं | परन्तु मान लीजिए वह 
साधु वन में रहता है और साइकिल, मोटर से न चल कर पैदल चलता है, दो 
एक सादे कपड़े पहन कर, भीख मांग कर, जीवन यापन करता है सो आज का , 
मनुष्य उसे सभ्य” कहने में संकोच करेगा दूसरी ओर, आज का फैशनेबिल 
युवक सम्य दिखते हुए भी संस्कृत” तो अवश्य ही नहीं है। द 
..._ स्वस्थ जीवन में सभ्यता और संस्कृति दोनों का सामझस्थ उसी प्रकार 
आवश्यक है जिस प्रकार आन्तरिकः और “राह्मः का शारीरिक और आध्यात्मिक 
का सामझस्य, आवश्यक है। कला इन दोनों के मध्य में मिलन-बिन्द है, क्योंकि 
यह दोनों से ही प्रेरणा और शक्ति पाती हैं और दोनों को ही ऊर्वरता, समृद्धि 
“” और सौन्दर्य कव प्रदान करती है। कला-कृति जैसे चित्र, मूर्ति, काव्य आदि को 





पक 
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लीजिए. | इसमें मूर्ते अथवा पार्थिव माध्यमों के द्वारा आध्यात्मिक तत्वों की 


स्पष्ट अभिव्यज्ञना होती है। सम्यता के विकास से मूर्त माध्यमों का विकास 
और आविष्कार होता है। यदि आदिम मनुष्य ने पत्थर के औजारों से गेरू की 


सहायता से गुफ़ा की भित्तियों पर जंगली जानवरों के भावमय चित्र बनाये थे तो 


गुप्तकाल में जो भारतीय सम्यता का सुवर्णं-काल था सुन्दर पत्थरों और गुद्ाश्रों 
को काट कर बने हुए. मन्दिरों में अनेक वर्णो' की सहायता से बौद्ध-चिन्रों का 
निर्माण हुआ था | कला में कौशल?” नामक पदार्थ सभ्यता के विकास से ही 


 थ्राप्त होता है और इससे भी बढ़कर, कला का सम्पूर्ण बाह्य कलेवर, उसका 


वैभव, सम्यतां की ही देन होती है । 


कला भी सम्यता को सौन्दर्य प्रदान करती है, उसे रुचिकर और 'मान- 
वीय” बनाती है। कला में रूप, भोग और अभिव्यञ्ञना के तत्त्व रहते हैं; इससें 
सन्तुलन, सापेक्ष, लय आदि सिद्धान्तों का निरूपण होता है । सम्यता का विकास 
जिन भवन, गह सभालय आदि, अनेक निर्माणों को प्रोत्साहन देता है उनमें 
कला के समावेश से सौन्दर्य का आविभांव होता है | हम शुद्ध उपयोगिता? से 
सम्तुष्ट नहीं होते। सभ्यता के विकास के साथ जिन नित्य नवीन उपंयोर्ग 
वस्तुओं का निर्माण होता है उनमें कला के सोन्दर्य-सिद्धान्तों का अधिकाधिक 
समावेश होने से उपयोगिता” में आनन्द और रस का संचार होता है 


यदि कला केवल “वस्तु? ही नहीं हैं तो उसका प्राण अवश्य ही संस्कृति 
के विस्तार और विकास की अपेज्षा रखता है । प्रत्येक युग की कला उस युग के 
सांस्कृतिक विकास से अभिव्यज्ञना की सामग्री पाती है। चिह्न, मूर्ति अथवा 
साहित्य में जिन दया; क्षमा, वीरता, आदि के आदशों का उद्घाटन किया जाता 
है वे किसी समाज की संस्क्ृत रुचियों के परिचायक होते हैं । कलाकार को आत्मा 
में समाज करे स्पष्ट और अस्पष्ट, चेतन और अचेतन भावों का उदय होता है | 
ज्यों-ज्यों समाज की रुचियाँ, विचार और भाव अधिकाधिक स्पष्ट और संस्कृत 
होते जाते हैं, कला में भी उन्हों की ध्वनि, उन्हीं का अनुरणन होता है | संस्कृति 
ही कला की उत्पत्ति के लिये मूल-भूमि है। 


फ् 


ह 


श्श्प सौन्द्य-शास्त्र 


कला संस्कृति को सरसता और सौन्दर्य प्रदान करती है| यदि जीवन _ 
के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आदर्श कला से कोई सम्बन्ध न रखें तो. 
इनकी नीरसता अवश्य ही इनको अरुचिकर बना देगी | सभी देशों में दर्शन 
ओर कला, धम और कला, नीति और कला का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अपने . 


किक लिये 


अपमे विषयों में रोचकता लाने के लिये इन्होंने कल्ला के सौन्दर्य-सिद्धान्तों का 


उपयोग किया है। बुद्ध का वैराग्य, कब्चीर का रहस्य-वाद, तुलसो का भक्ति- 


दर्शन चित्रकारों, मूर्तिकारों और कवियों के हाथों में पड़ कर न सुन्दर ही हुए, 
इनके सत्य की प्रतीति भी अधिक दीप हो उठी | 


कला का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है। श्रतएव समाज के लिये 


उचित है कि वह संस्कृति अ्रर्थात्‌ु दाशनिक विचारों, नैतिक आदर्शों आदि के 
विकास से कला के लिये उचित सामग्री। उपस्थित करे, और, सभ्यता के विकास 
द्वारा उसे पर्याप्त उपकरण और साधन उपलब्ध करे | संस्कृति और सम्यता के 
विकास से अवश्य ही कला का वैभव बढ़ेगा । कला के विकास से उस समाज में 


जन-रुचि का आविर्भाव और संस्कार होगा | >कला अपने सरस स्पशे से सत्य 


को सत्यतम और शिव को शिवतम बनाकर मानव-मन में अधिक ग्रतीति उत्पन्न 
करेगी । हम जिन आदर्शों को भी अपनायेगे, जिन व्यवहारों को उचित, जिन 
भाव को मूल्यवान्‌ समभेंगे, कला अपनी शक्ति से उनको स्पष्ट बनायेगी। 
कला की इस व्यापक शक्ति को समाज के विचारक नेता अपने आधीन रखे 
तो कल्याण की आशा की जा सकती है। यदि यही कला लालची, दुष्ट मनुष्यों 
के हाथ में पड़ जाती है अथवा समाज ही कला के लिये अनुचित उदाहरण 
उपस्थित करता है तो निश्चय ही कला की शक्ति उस समाज को नष्ट करने 
लगती है। यत्रपि यह सत्य है कि कला की स्वतन्त्रता का अपहरण न होना 
चाहिए, उसके लिये सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक बन्धन हानिकारक सिद्ध 
होंगे, तथापि कल्ला की अनियंत्रित श शेष्रतः उस परिस्थित में जब कि 
उससे सामाजिक आदर्शो में हानि होती है, अवश्य ही उचित प्रतीत नहीं 


_- होती । यदि कलाकार की सौन्दर्य-सावना उसे सूजन के लिये प्रेरित करती है तो _ 


» निश्चय है कि वह भावना मंगल” की विनाशक नहीं होगी, विधायक ही हो 


हे 
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. सकती है। कला के आदर्श लोक-मंगल का विरोध कर हमें मान्य नहीं हो 
सकते । वास्तविक कल! लोक के लिये सौन्दर्य का सजन करती है जो खयं परम 
मंगल का रूप है। द द द द 
कला हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिये भी आदर्श प्रदान 
करती है | सौन्दर्य वस्तुतः अनेक के सामझ्जस्य, सन्‍्तुलन और समता का नाम 
है | सामाजिक व्यवस्था जिसमें अनेक वर्गो' अथवा व्यक्तियों का सामझ्जस्य नहीं 
है, जिसमें विषमता है अथवा एक वर्ग दूसरे का अपघात करता है, वह न केवल 
अन्यायपूण है, वरन, असुन्दर भी है । इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन सें भी अनेक 
भावों, विचारों, आकांक्षाओं और प्रव्ृत्तियों का समावेश रहता हैं। यदि इनमें 
“विषमता और दमन रहता है, यदि इसके विभिन्न अड्डों में सन्‍्तुलन और सापेक्ष 
का अभाव है तो वह मनुष्य अवश्य ही अस्वस्थ होगा | सुन्दरता का सर्वोत्तम 
उदाहरण पुष्प” है जिसकी पंखड़ियाँ अलग-अलग होती हुई भी कोमल तन्तुओं 
से जुड़ी रहती हैं; एक दूसरे से समभाव में श्लिप्ट रहती है, रंग, रूप और गन्ध 
में सामञ्जस्य रहता है। समर रहे अन्ततोगत्वा सौन्दर्य के सम्पूर्ण सिद्धान्त 
सन्तुलन” में आकर परिसमाप्त होते हैं | यह सन्तुलन ही सत्य? है, यही 'शिव 
है,'यही ्वास्थ्यः है और यही न्याय भी है। इस सिद्धान्त की अवहेँलना 
कला में असुन्दर का आविर्भाव होता है, विज्ञान में असत्य”, समाज में 
अकल्याण तथा जाति और व्यक्ति के जीवन म॑ अस्वास्थ्य उपपन्न हैं। हम जिसे 
अन्याय कहते हैं वह सन्तुलन का अभाव है। सौन्दर्य की अवहेलना न केवल 
पाप है, भयावह भी है, क्योंकि समता और सन्ठुलन के अभाव से समाज में जो 
 असन्तोष फैलता है उसका उपचार एक मात्र क्रान्ति है। 
विद्रोह, महायद्ध सौन्दर्य के सिद्धान्तों के अपमान का फल हूं | केबल 
व्यापक क्रान्ति ही जीवन में सौन्दर्य की पुनः प्रतिष्ठा कर सकती है । 
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